प्रकाशक-- 
सादूल राजस्थानी रिसचे-इन्स्टीदयूट 
चीकानेर । 


मुद्रक--- 

सुराना ग्िन्टिद्ध वर्क्स 
४०२, अपर चितपुर रोड, 
कलकत्ता-७ 


॥ फ्काशकीय [4 
पककाइछकाय्‌ 

श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट वीकानेर की स्थापना सन्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री श्री के० एम० परिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूर्लाचचहजी बहादुर 
द्वारा सस्कृत, हिन्दी एवं विशेषत: राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भीणा विकास के लिये की गई थी | 

भारतवपषं के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त करने का 

सौभाग्य हमे प्रारम्भ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख है--- 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस सम्बन्ध में विभिन्न स्नोतो से संस्था लगभग दो लाख से झ्रघिक शब्दो का 
संकलन कर चुकी है | इसका सम्पादत आघुनिक कोशो के ढंग पर, लंबे समय से 
प्रारम्भ कर दिया गया है और भव तक लगमग त्तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके हैं ॥ कोश मे शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्र और उदाहरण श्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाए' दी गई हैं। यह एक अत्यन्त विशाल योजना है, जिसकी 
सनन्‍्तोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रद्ग॒ुर द्रव्य और श्रम की आवश्यकता है। 
आ्राशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध “ होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा। 
४. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अनुमानत: पचास हजार से भी श्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी मे अर्थ और राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रवन्ध किया जा रहा है! यह भी प्रचुर द्रव्य श्ौर श्रम-साध्य कार्य है। 


7 जे 


यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह स्तस्वा के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दी जगत के लिये भी एक गोरव की वात होगी । 
३ आधुनिक राजस्थानी रचनाओं का प्रकाशन 

इसके अतर्गंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं:-- 


१. कायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम सस्कर्ता । 
२. आसे पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३. बरस गाठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीघर व्यास | 


हक] 


'राजस्थान-भारती” में भी आधुनिक राजस्थानी रचनाग्रो का एक प्रलग 
स्तम्म है, जिसमें भी राजस्थानी कवितायें कहानिया और रेखाचित्र झ्रादि छपते 
रहते हैं | 
४. 'राजस्थोन-भारती” का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्या के लिये गौरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयो के कारण, शैमासिक 
सूप से इसका प्रकाशन समव नहीं हो सका है । इसका भाग ४ अंक ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तैस्सितो री विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्णा एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह अक एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिकां का अगला छवा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका श्रक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि प्रथ्वीराज 
राठोड का सचित्र और वृहत्‌ विशेषाक हैं । अपने ढंग का यह एक हो प्रयत्त है । 

पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सबंध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवत्तत मे भारत एवं विदेशों से लगभग'८० पन्न-पश्चिकाए हमसे 
प्राप्त होती हैं। भारत के अ्रतिरिक्त पाश्चात्य देशो मे भी इसकी मा है. व इसके 
आहक हैं। शोघकर्त्ताओ्ो के लिये 'राजस्थान-मारती' अनिवार्यतः संग्रहणीय शोघ- 
पत्रिका है । इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखो के अतिरिक्त सस्या के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी झोर त्री झ्गरचद नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । ॥ 
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४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूण ग्रन्थों का अनुसंघान, 
सम्पादन एव प्रकाशन 
हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्ववुर्ण और श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 
को सुरक्षित रखने एव स्वंसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मुल्य मे वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रथो का अनुसधान और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यो की ओर से निरंतर होता रहा है, जिसका संच्प्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
पृथ्वीराज रासों 
पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण -प्रकाश मे लाये गये हैं और उनमे से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ अंश "राजस्थान-भारती” मे 
“प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध सस्क्ररण ओर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती मे प्रकाशित,हुए हैं | - ५. - 


७. राजस्थान के श्रज्ञात कवि जान ( न्‍्यामतखा ) की ७४ रचनाओं की 
खोज की गईं । जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'रानस्थान-भारती' के प्रथम अंक मे 
प्रकाशित हुई है । उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है ! 

८. राजस्थॉन * के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान-भारती मे प्रकाशित किया जा चुका है। 

६, मारवाड चेत्र के ४०० लोकगीतो का सग्रह किया जा चुका है । वीकानेर एव 
जैसलमेर ज्ञेत्र के सैंकडो लोकगीत घुमर के लोकगीत, वाल लोकगीत, लोरियाँ, 
झौर लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं । राजस्थानी कहावतो के दो" 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं । जीणमाता के गीत, पावूजी के पवाडे और राजा 
भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम 'राजस्यान-मारती” मे प्रकाशित किए गए हैं | 
१०. बीकानेर राज्य के और ज॑ंसलमेर के अप्रकाशित अभिलेखो का विशाल 
सग्रह 'वीकानेर जैन लेख संग्रह! नाम्रक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो डुका है 
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११, जसवंत उद्योत, मुहता नेणसी री ख्यात और अनोखी श्रान जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रथों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो छुका है । 

१२५, जोघपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचन्द भडारी की ४० 
रचनाओं का अनुसन्धान किया गया है और महाराजा मानर्सिहजी की काव्य-साधना 
के सम्बन्ध मे भी सबसे प्रथम 'राजस्थान भारती” मे लेख प्रकाशित हुआ है । 

१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखों श्रोर “भद्ठि वश प्रशस्ति” श्रादि 
अनेक अप्राप्य और अप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं। 

१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रथो का अनुसन्धान किया 
गया भर शानसागर ग्रधावली के नाम से एक ग्रथ भी प्रकाशित हो छ्ुका है | इसी 


प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाग्रों 
का सग्नह प्रकाशित किया गया है । 


१४, इसके श्रतिरिक्त सस्था द्वारा-- 

(१) डा० जुइजि पिश्नो तेस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज और लौक- 
मान्य तिलक आ्रादि साहित्य-सेवियो के निर्वाण-दिवस और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्य गोष्ठियो का आयोजन बहुत समय से किया जा 
रहा है, इसमे श्रनेको महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताए' प्लोर कहानिया श्ादि 
पढी जाती हैं, जिससे प्रनेक विघ नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है। 
विचार विमर्श के लिये गोष्ठिवो तथा भाषणमालाओशो झादि के भी समय-समय पर 
आयोजन किये जाते रहे हैं | 
१६. बाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का भ्लायोजन भी किया जाता है | डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, डा० कैलाशनाथ काटजू, 
राय श्रीकृष्णदास, डा० जी० रामचद्धमू, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चादर्ज्या, डा० तिवेरिग्रो-तिवेरी श्रादि श्रननेक अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अच्तगंत भाषण हो जुके हैं । 


गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड आसन की स्थापना की गई है । 
दोनों वर्षो' के श्ासन-प्रधिवेशनों के प्रभिभाषक क्रमशः राजस्थानी भाषा के प्रकाएड 
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विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, विसाऊ और पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
डुंडलोद थे । 

इसे प्रकार संस्था अपने १६ वर्षो के जीवनकाल में, सस्क्ृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरतर सेदा करती >ही है । श्राथिकः संकट से ग्रस्त इस 
सस्था के लिये यह सम्मव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्त्ताओो 
में 'राजस्थान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बावाझ्ो के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्यालय को सुचारु रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही हैं, परन्तु साघनो के ग्रभाव मे भी संस्था के कार्यकर्ताणे ने साहित्य की 
जो मौन और एकान्त साधना को है वह प्रकाश में श्राने पर सस्था के गौरव को 
निश्चित ही बढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भडार अत्यन्त विशाल है। अब तक इसका अत्यल्प 
अंश ही प्रकाश-मे आया है । प्राचीन भारतीय वाड मय -के अ्रलभ्य एवं अ्नर्घ रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनों और साहित्यिको के समच्च प्रस्तुत करना एवं उन्हे 
सुगमता से प्राप्त करना संस्था का लक्ष्य रहा है.! हम अपनी इस लक्षय पूर्ति की 
ओर धीरे-धीरे किन्तु हृढता के साथ अग्रसर हो रहे हैं । 


यद्यपि भ्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के श्रतिरिक्त श्रन्वेषण द्वारा 
श्राप्त अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना भी श्रमीष्ट था, परच्तु 
अर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका । हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोव एवं सास्कृतिक कार्यक्रम मन्त्रालय ((१77507ए 
० 8जअंशाणं(० फिट8९७7०ं ध्ातव (एजॉंप्रएक्न 5 ॉकिए8) ने भअपनी 
आधुनिक भारतीय भाषाग्रो के विकास की योजना के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये १५०००) रु० इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तया राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही,राशि अपनी शोर से मिलाकर छुल 
३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकशना 


«.. [६ ) 


हैतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदात को गईं है, जिससे इस वष 
निम्वोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१. राजस्थानी व्याकरण--- 


२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोघ प्रवंब ) 


३. अचलदास खीची री वचनिका-- 
४. हमीरायर[--- 

प्र. पद्मिती चरित्र चौपई--- 

<. दलपत विलास--- 

७. डिगलू गीत-- 

८ / पवार वश दर्षण-- 

६, प्रथ्वीराज राठोड ग्रवावली--- 


१०. हरिस्स-- 

११, पीरदान लालस ग्र थावली--- 
१२. महादेव पार्वती वेलि--- 

१३. सीताराम चौपई-- 

१४. जैन रासादि संग्रह-- 


१५. सद्यवत्स वीर प्रवच--- 

१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि--- 
१७. विनयचद कृतिकुसुमाजलि--- 
१८ कविवर घमंवद्ध तन ग्र थावली--- 
१६. राजस्थान रा दृह् -- 

२०. वीर रस रा दृह्य -- 

२१. राजस्थान के नीति दोहे--- 
२२. राजस्थानी ब्रत कथाएं-- 

२३. राजस्थानी प्रेम कवा--- 

र४. चदायन--- 


श्री नरोतमदास स्वामी 

डा० शिवस्वरूप शर्मा श्रचल 
श्री नरोत्तरदास स्वामी... 
श्री भवरलाल नाहटा 
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श्री रावत सारस्वत 
१9 जज )) 
डा० दशरंथ शर्मा 
श्री नरोतमदास स्वामी श्रीर 
की चदरीप्रसाद साकस्िया 
श्री वर्दरीप्रसाद साकरिया : 
-,भ्रीं श्रयरचद नाहटा 
श्री, रावत सारस्वत 
श्री अगरचद नाहटां 
श्री अगरचद नाहटा झौर 
डा? हरिवल्लभ भायाणी 
प्रों० मजुलाल मजूमदार 


श्री भव॑रलाल नाहँटा 


१ । 4) 93 
श्री श्रगरचंद नाहठा 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 


995 29 3 
श्री मोहनलाल पुरोहित _ 


95 99 हु 
० जी 2 


2 हि 9९ 


हे रू 
' श्री रावत सारस्व॑ंत 


२५, भडुली-- श्री अगरचंद नहाठा और 
म.विनय सागर 
“२६. जिनह॒पं ग्र थावली श्री अगरचंद नाहठा 


२७. राजस्थानी हस्त लिखित ग्रंथों का विवरण 


33 -१3 
!|२८. दम्पति विनोद हा व 
'२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, गे 
३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा आढा ग्र थावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह ( सपा० डा० दशरथ शर्मा ), ईशरदास 
अंथावली ( संपा० वदरीप्रसाद साकरिया ), रामरासो ( प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अगरचद नाहटा), नागदमण (सप्ा० बदरीप्रसाद 
साकरिया) मुहावरा कोश (मुरलीवर व्यास ) श्रादि ग्रथो का सपादन 
हो छुका है परन्तु श्र्थाभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है । 


हम आशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एव गुरुता को लक्ष्य मे रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी अधिक सहायता हमे अवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
सपादित तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रथो का प्रकाशन सभव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के 
आमभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मत्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरा-पुरा योगदान रहा है। अत 
हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं । 


राजस्थान के प्राथमिक शौर माध्यमिक शिक्ञाध्यक्त महोदेय श्री जगन्नाथर्सिहजी 
मेहता का भी हम आभार प्रगट करते हैं, जिन्होने अपनी ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमांरा उत्साहवद्ध नव किया, जिससे हम इस वृहद्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके । सस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी । 


[0 


इतने थोडे समय में इतने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सपादन करके संस्था के 


प्रकाशन-कार्य में जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्ध 
सम्पादको व लेखको के अत्यन्त आभारी हैं । 


अनूप सस्कृत लाइब्रे री और अमय जैन ग्रन्यालय वीकानेर, स्व० पुरणंचन्द्र 
ताहर सग्रहालय कलकत्ता, जन सवन सग्रह कलकत्ता, महावीर तीय॑क्तेत्र अनुसघान 
समिति जयपुर, श्रोरियटल इन्स्टीट्यूट वंडोदा, भाडारकर रिसचं इन्स्टीट्यूट पूना, 
खरतरगच्छ वृह॒द्‌ ज्ञान भरडार वीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बबई, आात्माराम 
जैन ज्ञानभडार बडोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्नी, १० हरिदत्तजी गोविद व्यास जेंसलमेर श्रादि झनेक 
संस्थाओं और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रंथों का 


सपादन सम्मव हो सका है | अ्रतएव हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपना परम कत्त व्य समभते हैं । 


ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एव पर्याप्त समय की अ्रपेच्चा रखता 
है । हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का श्रयत्त किया इसलिये 


श्रुटियो का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत, स्खलनक्वपि भवस्येव प्रमाहतः, 
हसन्ति दुरजनास्तशत्न समादधति साधव* | 


श्राशा है विद्वद्व॒न्द हमारे इन प्रकाशनों का भ्रवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावो द्वारा हमे लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर छतार्थ हो सकेंगे शोर पुत: मा भारती के चरण कमलो 


में विनम्नतापू्वंक अपनी पुष्पयाजलि समपित करने के हेतु पुचः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सर्कंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशी्ष शुक्ला १५ प्रधान-मन्त्री 
सवत्‌ २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीव्य ट 
दिसम्बर ३, १६६० 


बीकानेर 


कविवर विनयचन्द्र और उनका साहित्य 


संसार में दो तरह के प्राणी जन्म लेते हे । कुछ जन्मजात 
प्रतिभासम्पन्न होते हैं और कुछ परिश्रम्रपूवेक प्रतिभा का 
विकास करते है। साहित्यकारों में भ्री हम उभय प्रकार के 
व्यक्ति पाते है। कई कवियों की कविता में स्वाभाविक प्रवाह 
होता है, शब्दावली अपने आप उनकी कविता में रत्नो की 
भांति आकर जटित हो जाती है जो पाठकों को मुग्ध कर लेती 
है। कई कवियों की रचनाए शब्दों को कठिनता से बटोर कर 
संचय की हुई प्रतीत होती है। छुकवि विनयचन्द्र प्रथम श्रेणी 
के प्रतिभासम्पल्न कवि थे, ज्ञिनकी उपलछष्ध रचनाओं का संग्रह 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रकाशित किया जा रहा दे । 
वत्तीस वर्ष पूत्र राजस्थान के महाकबि समयसुन्दर की 
रचनाओं का अनुसंघान करते हुए बीकानेर के श्री महावीर 
झेन मण्डल मे सं० १८०४ का लिखा हुआ एक गुटका प्राप्त हुआ 
जिसमे समयसुन्दरजी की अनेक फुटकर रचनाओं के साथ- 
साथ उनकी परम्परा के कुछ कवियों की भी रचनाएं मिली। 
सुकवि विनयचन्द्र महो० समयसुन्दरजी की परम्परा में ही थे 
ओर उस गुठके के लिखनेवाले भी उसी परम्परा के थे अतः 
विनयचन्द्र की भी ४ रचनाए इस प्रति में प्राप्त हुई जिनमें से 
नेमिराजुल बारहमासा और राजिमतीरहनेमि सकाय नामक 
उत्कृष्ट रचनाओं ने हमें इस कवि के प्रति विशेप आकृष्ट किया 


[ ४२ ।] 


उसकी राजिमती रहनेमि सझकाय को सन्‌ १६२६ ता० १३ जन से 
आगरा से प्रकाशित होनेवाले श्वेताम्बर जंन वष ४ अंक २४ से 
प्रकाशित किया गया उसके बाद खरतर गच्छ के बृह॒द्‌ झान- 
भण्डार का अवलोकन करते हुए सहिसाभक्ति भ्रण्डार के वं० ने० 
३७ मे विनयचन्द्रजी की चौबीसी, बीसी, सज्कायादि की ३१ 
पत्रो की संग्रहप्रति प्राप्त हुई और जेन गुजेर कविओ दूसरा 
भाग सन्‌ १६३९१ में प्रकाशित हुआ उसमे आपके रचित उत्तम- 
कुमार चरित्ररास, ध्यानामृतरास, सयणरेहा रास) ११ अंग 
सज्काय, शत्रुजय तीथेयात्रा स्तवन का उल्लेख प्रकाशित हुआ था। 
हमने आपको प्राप्त समस्त रचनाओं की सूच्री देते हुए कविवर 
विनयचन्द्र नामक लेख प्रकाशित किया जिसमे नेमिराजुल 
वारहमासा भी दिया था। कवि की रचनाओं की संग्रह प्रति 
से तभी हमले प्रेस कापी तेयार कर रख दी थी जिसे प्रकाशित 
करने का सुयोग अब प्राप्त हुआ दे । 
गुरु परम्परा--- 

खरतरगच्छ की सुविहित परम्परा मे मुगल सम्राट अकबर 
प्रतिबोधक युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि प्रसिद्ध ओर प्रभावक 
आचाय हुए देँ । उनके प्रथम शिष्य सकलचन्द्र गणि के शिष्ग्र 
अष्टलक्षी कर्ता महोपाध्याय समयछुन्दरजी की बिह्वदू परम्परा 
में कविवर विनयचन्द्र हुए है । कविबर स्वयं उत्तमकुमार चरित्र- 
चौपई में अपनी गुरु परम्परा का परिचय देते हुए लिखते है कि 
सहोपाध्याय समयपुन्दरजो भारी प्रकाण्ड विद्वान थे जेसे -- 


आर आर 


ज्ञानपयोधि प्रवोधवा रे, अभिनव ससिहर प्राय ; सु० 

कुमुद्चन्द्र उपमा वे रे, समयसुन्दर कविराय ; ८ छु० 

तत्पर शास्त्र समथिवा रे, सार अनेक विचार ; सु० 

वलि कलिदिका कमलनी रे, उल्लासन दिनकार ; ६ छु० 

इनके शिष्य विद्यानिधि वाचक्र मेघविजय हुए। जिनके 
शिष्य हर्पकुशछ भी अच्छे विद्वान थे जिल्होंने विहरमान वीसी 
का रचना करने के अतिरिक्त महोपाध्याय समयसुन्द्रजो को 
प्रस्थ रचना में भी सहाय्य किया था | इनके शिष्य उ० हषेनिधान 
हुए जिनकी चरणपादुकाएं सं० १७६७ मिति आपाढ़ सुदि ८ के 
दिन शिष्य वा० हषसागर द्वारा प्रतिष्ठित बीकानेर रेल दादाजी 
भें विराजमान है। हर्ेनिधानजी के लिए कविवर ने लिखा है 
'कि ये अध्यात्म-योगी थे, यतः-- 
परम अध्यातम धारवा रे जो योगेन्द्र समान । 
इनके तीन शिष्य थे, प्रथम वा० हपसागर द्वारा सं० १७२६ 

का० कृ० £ को लिखित पुण्यसार चतुष्पदी ( सेठिया छाइब्र री, 
बीकानेर ) प्राप्त है। इनकी चरणपादहुकाएँ भी सं० १७८४ बे० 
खु० ८ सोम के दिन प्रतिष्ठित बीकानेर के रेल दादाजी मे है। 
इनके नयणसी व प्रतापसी नामक दो शिष्य थे | हरप निधानजी के 
द्वितीय शिष्य ज्ञानतिछक व दीसरे पुण्यतिरुक थे ये तीनों 
साहित्यादि ग्रंथों के विद्वान थें। ज्ञानतिछक रचित्त ३-४ स्तोन्न व 
'फुटकर संग्रह का गुटका विनयसागरजी के संग्रह में है। कविचर 
विनयचन्द्र इन्हीं ज्ञानतिछकजी के शिष्य थे। सं० १७६४६ मितरी 


[ ४ ॥। 


वेशाख छुदी १४ को बीकानेर में साथ्वी हपमाला के लिए प्रतिलिपि 
की हुई एकादशांग स्वाध्याय की प्रशस्ति इसी अर्थ के ए० ६८ 
मे प्रकाशित है। 
हपनिधानजी के तृतीय शिष्य पुण्यतिछक थे जिनके शिष्य 
महोपाध्याय पुण्यचन्द्र हुए। इनके शिष्य पुण्यविछासजी ने 
अपने शिष्य पुण्यशीछ के आग्रहसे सं० १७८० से सानतुंग 
सानवती रास (ढार ४० गाथा १४४२) लूणकरणसर से 
निर्माण किया जिसकी दो अतिया छालभवबन, जयपुर से दे । 
पुण्यचिलासजी के दूसरे शिष्य सानचन्द्र थें। नन्दीपत्रानुसार 
इनकी दीक्षा सं० १७७४ को पतन में हुई थी इससे पं० साना 
पं० पुण्यशील लिखा द्व अतः पुण्यशील ओर माना एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैँ । सं० १८०४ वाला उपयुक्त शुटका इन्हीं मान- 
चन्द्र द्वारा लिखा हुआ दे जिसमे कविवर समयसुन्द्रजी की 
कृतियाँ और विनयचन्द्रजी की चार ऋृतिरयाँ छिखी हुई हे । 
प्रशस्ति इस प्रकार है *--'सम्बत्‌ १८०४ वपे मिति माह बदि १ 
तिथौ जंगम युगप्रधान पूज्य भद्टारक श्रीमच्छी जिनचन्द्रसूरो 
श्वराणां शिष्य मुख्य पंडितोत्तम प्रवर सकलूचन्द्रजी गणि शिष्य 
सहोपाध्याय श्री ४। श्री समयसुन्दरजी गणि। शिष्य सेघ- 
घिजयजी गणि | बाचकोत्तम बर हपकुशछजी गणि । पाठकोत्तम 
श्यनिधानजी शिप्य दक्ष पुण्यत्तिलकजी गणि | महोपाध्याय श्री 


२१-“ईसो बीकानेर जैन लेख सप्ह लेखांक २०८० | 
२--देखे बीकानेर णेन लेख सम्रह लेसांक २०५३ । 
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९ श्री पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पंडितोत्तम्ग्नवर श्री पुण्य 
विछासजी गणि। तद॒तेवासी पंडित मानचन्द्र लिखित । श्री 
सरोठ सध्ये ॥ सुश्नावक्र पुण्यप्रसावक मुंहता दुलीचन्द्जी तत्पुत्र 
जेतसीजी तत्पुत्र खुखानन्द पठन हेतवे। आचचंद्राकों यावत्‌ 
चिरंनन्दतु । 
जल्स--- 

कविवर का जन्म कब ओर किस प्रान्त में हुआ यह जानने 
के लिए अभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है. पर गुज- 
रात में रह कर हिन्दी रचना व राजस्थानी शब्द-प्रयोग देखते 
हुए प्रतीत होता है कि इनका जन्म राजस्थान सें ही हुआ होगा। 
आपने अपनी रचनाओं सें द्धिन राजस्थानी छोक गीतों को 
देसियां प्रयुक्त की हैं, यह भी हमारी धारणा को पुष्ट करने 
वाली हैं। आपके हृद्य के उद्गार, भक्ति आदि देखते यह 
निश्चित है कि आपने जेन कुल में जन्म लिया था। आपकी 
प्रथम रचना उत्तमकुमार चरित्र चोपाई सं० १७४२ भे पाटण 
मे हुई दे उस समय आपका ज्ञान और योग्यता देखते कम से 
कम २४ वर्ष की अवस्था होनी चाहिए तो अनुमान किया जा 
सकता है कि आपका जन्म छगभग १७२६४ से १७३० के बीच सें 
हुआ होगा । 
दीक्षा-- 

दीक्षाकाछ जानने के लिए सब से सुगम साधन श्रीपूज्यों 
के दफ्तर ओर नंदी अनुक्रम सूची है। उसके अभाव से हमें 


[6.2 
अनुमान के आधार पर हो चलना द्वोगा। अतः आपने लगभग 


१६ बप की आयुमे दीक्षा छी हो तो सं० ९७४०-४४ के बीच से 
दीक्षाकाल होना चाहिए। 


विद्याध्ययनन--- 


दीक्षा लेने के अनन्तर आपने विद्याध्ययन्‌ प्रारम्भ किया । 
आपकी गुरू परम्परा में साहित्य, जेनागम और भाषाशास्त्र के 
प्रकाण्ड विद्वान होते आये है । त्याग वेराग्यपूर्ण श्रमण संस्कृति 
का मुख्य आधार आचारशास्त्र और अध्यात्म था। आपने 
अपने गीताथ शुरुओ की निश्ना मे रह कर पूर्ण सनोयोग पूर्वक 
विद्याध्ययन किया जो कि आपकी छृतियो से भरी भाँति प्रमा- 
णित है। इनकी भाषा कृतियों मे संस्कृत शब्दो का प्राधाल्य है 
इससे विदित होता है कि संस्कृत भाषा एवं काव्य प्रस्थादि का 
आपने सुचारु रूप से अध्ययन किया था। 


विहार और रचनाएँ 

आपका विद्यार कहाँ-कहाँ हुआ यह जानने के लिए हमारे 
पास आपकी-कृतियो के सिवा कोई साधन नहीं हे। आपकी 
संवतोल्लेख वाली प्रथम वड़ी रचना उत्तमकुमार चरित्र चौपई 
हैं जो सं० १७४२ मित्ती फागुन सुदि € गुरुवार के दिन पाठण 
भे विरचित ढे। इससे ज्ञात होता है कि आप अपने गुरुजनों के 
साथ राजस्थान से तत्काछीन आचार्य श्री जिनचंद्रसूरिजी के 
आदेश से गुजरात पधार गये थे। इन श्री जिनचंद्रसुरि जी की 


ः 


| हक | 
गहुँठी इसी ग्रन्थ के प्रूु० ८४ में प्रकाशित है जिसमें आपने 
आचाये श्री जिनधमंसूरि के पट्ट पर श्रीजिनचंद्रसूरि के पाट 
विराजने का उल्लेख किया है। यह पदट्ट महोत्सव बीकानेर के 
छूणकरणसर में हुआ था अतः इसके बाद आचार्य श्री ने आपके 
गुरु सहाराज को गुजरात में विचरने का आदेश दिया प्रतीत 
होता है। इस छघु रचना मे अपने को कवि ने मुनि विनयचंद्र 
लिखा है इसके चाद आपने लरूघु ऋक्ृतिया अवश्य ही बनाई होगी 
क्योंकि उत्तमकुमार चरित्र में आपने अंपने को कई जगह 
“कवि! विशेषण से सम्बोधित किया है। पाटण में रहते आपने 
बाड़ी पाश्वे स्त० व नारगपुर पाश्व॑ स्तवनादि की रचना की। 
इसके बाद सं० १७९४ का चातुर्मास आपने राजनगर किया 
ओर विजयादशमी के दिन विहरसान वीसी रचकर पूर्ण की । 
दूसरा चातुर्मास भी आपने राजनगर में ही बिताया था स्थूलि- 
भद्र बारहसासा गा० १३ की रचना राजनगर से हुईं । सं० १७४४ 
भा० व० १० को राजनगर ( अहमदाबाद ) में ११ अंग समायो 
की रचना एवं विजयादशमी के दिन चोवीसी की रचना पूर्ण 
की। इस चातुर्सास के पश्चात्‌ आपने आचार श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजी एवं अपने दादा शुरु श्री हपंनिधान पाठक व गुरु ज्ञान- 
तिलकादि गुरुजनों के साथ सपरिवार मित्ती पोपवदी १० के 
दिन शन्रुजय महातीर्थ की यात्रा की जिसका डल्‍्लेख आपने इसी 
अन्‍्थ के पु० ४० में प्रकाशित शरत्रुंजय यात्रा स्त० गा० २१ में 
किया है एक और गा० १३ का स्तवन प्रृ० ५४४ से प्रकाशित हे । 
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इसके अतिरिक्त संखेश्वर पाश्वनाथ स्त० गा० १९ का प्र० ६४ में 
छपा है पर आपने यह यात्रा कव की इसका कोई उल्लेख नहीं । 
इसके पश्चात्‌ आपने कब कहाँ चातुर्मास किये इसका कोई पता 
नहीं चछता अब तक जो रचनाएँ मिली हैं वे सं० १७५२ से 
१७५४ तक की है। इसके पश्चात की कोई र॑वतोल्लेख वाली 
रचना नहीं मिलने से ठीक ठीक पता नहीं छगता कि आप कब 
तक विद्यमान रहें पर दीक्षानंदि पत्र मे आपके शिष्य विनय- 
मंदिर की दीक्षा सं० १७६६ ज्येप्ठ वदि ४ को वीकानेर मे हुई थी 
लिखा दे उस समय तक आप अवश्य ही विद्यमान थे | इन वर्षो 
में आपने श्रंथ रचना अवश्य ही की होगी। पर किसी ज्ञान 
भंडार या उनकी परम्परा के किसी विद्वान के पास रही कहीं 
मिल जाय तो आपका रचनाओं व जीवनी पर विशेष प्रकाश 
पड़ सकता है। तीन वर्ष जेसे अल्पकाल की रचनाओ से 
विदित होता है क्रि आप उच्च कोटि के कवि थे। एवं ओर भी 
बहुतसी रचनाओं का निर्माण किया होगा। इस अन्थ मे 
प्रकाशित प्रधान रचनाएँ इस प्रकार हैं :--- 
१--उत्तमकुमार चरित्र चौपई ढाछ ४७२ गाथा ८४८ सं० १७४२ 

फा० छु० ५ गु० पाटण 
२--विहरसान वबीसी स्तवन सत० २० कछश १ स॑० १७४४ 

विजयादशमी राजनगर 

३--११ अंग सज्कमाय स० १२ सं० ९७४५६ 

भा० वबदी १० राजनगर 


[ ६ । 


४--चतुवि शतिका स्त० २४ कछश ९ सं० १७४१ 
विजयादशमी, राजनगर 
४--शत्रु जय यात्रा स्त० गाथा २१ सं० १७५४ पोष वदी १० यात्रा 
६--फुटकर स्तवन, सज्माय, वारहसासा, गीत आदि २६ कृतियाँ 
इनके अतिरिक्त जन गुजर कविओ भाग २ पृष्ठ ४२३ में :-- 
१--ध्यानाम्ृत रास २--मयणरेहा चौपाई | 
एवं ज्ञेन यूजर कविओ भाग ३ प्रृ० १३७४ मे-- 
३--रोहा कथा चोपई का उल्लेख किया है। श्री देसाई ने 
प्रथम दो रचनाओंका न तो रचनाकाल व आदि अन्त दिया है 
ओर न प्राप्तिस्थान ही दिया है। विनयचन्द्र नाम के कई कवि 
हो गए हैं अतः वे रचना इन्हीं कविवर की है या ओर किसी 
विनयचन्द्र की, नहीं कहा जा सकता। फिर भी मयणरेहा 
चौपाई व रोहा कथा चौ० की प्रतियाँ हमारे ( श्री असय जेन 
ग्रन्थालय, वीकानेर ) संग्रह में है उनमे से मयणरेहा चोपाई 
का रचना काल सं० १८७० एवं रचनास्थान जयपुर दे उसके 
रचयिता विनयचल्द्र स्थानकवासी अनोपचन्द के शिष्य है। 
रोहा कथा चौपाई में विनयचन्द्र के मुरुका नास रचनाकाल 
नहीं पाया जाता; पर यह कृति भी स्थानकवासी विनयचन्द्र की 
ही लगती है । अतः तीन में से दो तो हमारे कविवर विनयचन्द्र 
से सौ, सबासो वर्ष पश्चात्‌ होनेवाले स्थानकवासी विनयचन्द्र 
की रचनाएं सिद्ध हो जाती है केवछ ध्यानामृतरास ही अनि- 
पश्चित अवस्था में रहता दे सम्भव दे वह हमारे कवि विनयचन्द्र 
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की रचना हो पर डसकी प्रति कहाँ पर है इसका निर्देश नहीं होने 
से हम उसे प्राप्त नहीं कर सके | उनत्तमकुमार रास की भी प्रतियां 
अधिक नहीं मिलती । ढो-तीन प्रतियों की ही सूचना मिली 
जिनमें से १ तिछकविजय भंडार महुआ २ चुस्नीजी भंडार, 
काशी का उल्लेख जेन गूज़र कवियों से किया गया था। चुन्नी 
जी भंडार की कुछ प्रतियाँ आगरा व कुछ प्रतियाँ रामघाट जेन 
मन्दिर के भंडार वनारस से वेंट गई। हमले वनारस हीराचन्द्र 
सूरिजी को पत्र छिखा पर वहाँ की सूची मे सहाराजकुमार चौ० 
का नाम होने से वे पता नहीं लगा सके अन्त से हमे स्वय॑ बहाँ 
जाना पडा और कठिनता से पता लगाकर प्रति प्राप्त की । प्रति 
का उपयोग करने का सुयोग श्री हीराचन्द्रसूरिजी महाराज की 
कृपा से ही प्राप्त हो सका इसलिए उनके हम विशेष आभारी है । 
इसकी एक प्रति देहछा के उपाश्रय, अहमदाबाद स्थित रज़्विजय 
भंडार में होने का उल्लेख जन गूजर कविओ के दूसरे भाग मे है 
जिसे प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया पर सफलता नहीं 
मिली । यह चोपाई एक ही प्रति के आधार से सम्पादन की 
गई अतः कई जगह पाठ त्रुटित रह गया है | 
चोबीसी, बीसी। ११ अंग सज्माय आदि रचनाओं की 
एऊ प्रति पत्र ३१ की महिमाभक्ति लानभंडार मे मिल्ली थी तद- 
नल्‍्तर आचाये शाखा भण्डार से ५ सम्रह प्रतियाँ च दो फुटकर 
पत्र श्राप्त हुए जिनमे से प्रथम प्रति २७ पत्रो की कबि के गुरु श्री 
लानतिलफ द्वारा लिस्पित हैं इससे बीसी, चोचीसी, ११ अंग 
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सममाय व अन्य फुटकर रचनाएं हैं जिसकी प्रशस्ति इसी पुस्तक 
के पृू० ६८ में दी गई हे । दूसरी प्रति ७ पत्रों की हें, जिससे १९ 
अंग सम्राय, दुर्गति-निवारण सम्राय व पाश्वेनाथ स्तवन है 
जिसकी लेखन भप्रशस्ति इस प्रकार है :-- 

“संबत्‌ १७६७ रा फागुन छुदि १० शनिवारे श्री जेसलमेर 
हुगे छिखितमस्ति श्राविका सूली वाई पठनार्थ ॥श्रीरस्तु॥” 

एक फूटकर पत्र में नयविमल रचित शत्रुंजय के २ स्तवनो के 
वाद विनयचन्द्र रचित सभवनाथ स्तवन है। यह पत्र पुण्यचंद्र 
ने सुश्राविका पुण्यप्रभाविका तत्वाथ गुण भाविका अम्मा 
चाचनार्थ लिखा है । अन्य फुटकर पत्र में कुगुरु स्वाध्याय गा० 
३१ की है बह कवि के स्वयं छिखित पत्र विदित होता है क्योकि 
इसमे ऊपर व किनारे से पाठवृद्धि व पाठान्तर भी छिखें हुए हे, 
सम्भव॒तः यह रचना का खरड़ा या प्रथमादश होगा । और एक 
फुटकर पत्र से गोडीपश्वे स्‍्तवन और सूरप्रभ स्तवन सुनि हरिचद्र 
के श्राविका आसा पठनाथ लिखित प्राप्त है । कुगुद सकाय हमारा 
अनुमान हैं कि यदि कवि के स्वयं छिखित हे तो उन्तके हस्ताप्षर 
बहुत छुन्दर थे और उसकी प्रतिकृृति इस ग्रंथ भी दी जा रही दे । 

शिष्य परिवार-- 

कवि विनयचद्र के कितने शिष्य थे ओर उनकी परम्परा 
कब तक चली ९ साधनाभाव से यह वततदढाना असम्भव है पर 
बनानसागर कृत चोवीसी पत्र ७ की प्रशस्ति से माछूम होता हैं कि 
आपके एक शिष्य विनयमन्दिर ओर उनके शिष्य खुत्यालचंद्र 
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थे। नंदि अनुक्रम पत्र के अनुसार इन विनयमंदिर का पूर्वनास 
अमीचंद था और सं० १७६६ मिती ज्येष्ठ बदि ४ को वीकासेर 
मे दीक्षा हुई थी | इस प्रशस्ति से से विदित होता है कि कविवर 
के गुरु वाचताचार्य एवं कवि स्वर्य स॑० १७७२ से पूर्व गणि पद्र 
विभूपित हो चुके थे। यहाँ डपयुक्त प्रशस्ति की नकछ दी जा 
रही है -- 

“संचत्त्‌ १७७२ बष सिती ज्येष्ठ सुद्ी १ रविवारे श्री राज- 
सगरे बा० ज्ञानतिकक गणि शिष्य बिन्यचन्द्रगणि शिष्य 
विनयमद्रि शिष्य चिर॑ खुध्याल्चंद लिखित ॥ साध्वी कीर्ति- 
माला शिष्यणी हपमाछा पठनाथ ॥ श्रीरस्तु- ॥ शुर्म सबतुः ॥7 
भक्ति व काध्य प्रतिभा- 

कविवर का हृदय जिनेश्वर भगवान के भक्ति रस से ओत 
प्रोत था। चोवबीसी, बीसी एवं स्तवनादि में आपने बढ़े दी 
सार्मिक उद्गार प्रगट किये हैं। आपने अपनी कहृतियों में कहीं 
नर भक्ति, कहीं उद्येक्षाएं और वक्रोक्तिपूण डपालंम देते हुए 
विभिन्‍न रसों की भाव घारा प्रवाहित की दे | भापा प्रौढ़ और 
सर्टक शब्दयोजना, फवती हुईं उपसाएँ पोठकों के सन को 
सहज हो आकृष्ट करने से समर्थ है। यहाँ झुछ थोदढ़े से अच- 
तरण पाठकों के रसास्वादनाथ छउद्धत किये जाते है । 

#न्यणं नयण सिलायतने रे; जिन सुख रहीयइ जोय 
तठ ही ठृप्ति नही पासियद रे, सनसा विवणी होय” 
[ क्षूपसदेव स्त० ] 


[ १३ ] 


जिम गोपी मन गोविन्द रे छाछ, गौरी मन शंकर वसइ 
वलि जेम कुमुदिनी चंद रे छाछ [शांतिनाथ स्त०] 


नेह अक्नत्रिम मंह कियउ रे, कदे न विहड़॒इ तेह 
दिन दिन अधिकड उलटइ रे; जिस आपाढ़ी मेह 
[ कुथुनाथ रत० ] 
श्री मुनिसुत्रत स्वामी के स्तवन में प्रभु को उपालम्भ देते हुए 
कवि कहता हे कि-- 
हुं रागी पिण तु अछइ जी, नीरागी निरधार। 
मावे नहीं इक म्यान मइजी, तीखी दोइ तरवार॥ 
जाणपणड सह जाणियड जी, जिनवर ताहरड आज । 
तक ऊपर आज्यड हतोजी, तें नवि राखी छाज॥ 
जे छोभी तुम सरिखाजी, बंछित नापइ रे अन्त | 
सुझ सरिखा जे छालचीजी, छीधा विण न रहंत॥ 
हर हि ८ गश 
नेमजी हो मुगति रमणि मोझ्या तुम्हे हो राजि, 
पिण तिण मा नहिं स्वाद | 
नेसजी हो तेह अनते भोगवी हो राजि, छोड़ड छोकरवाद। 
[ नेमिनाथ गीत घरू० ६० ] 
कविवर ने उपसाओं एवं छोकोक्तियों को अपनी ऋतियो से 
खचित करके उन्हें हृदयत्राह्दी वना दिया है। यहाँ थोड़े से 
अवतरण भ्रस्तुत किये जाते हैं :--- 
“साकर मां काकर निकसहइ ते साकर नो नहिं दोष” 
[ विसलनाथ स्तवन ] 


[ १४ |] 


चाल्हा छागो हो नहिं उपदेश, छाट घंडड जिम चीगटउ 
वाल्हा तेतउ, हो न्याय अजेस, कम अरि कहो किस करड्ठ 
[ धर्मनाथ स्त० ] 
हा रे छाछ निज फल तरुवर नवि भखड़, 
सरवर न पियइ जल लेम रे छाल 
पर उपगारइ थाय ते, तु पिण जिनजी हुई तेस रे छा 
[ शातिनाथ स्त० ] 
#कोइल आवा गुण छह रे; पिण स्थु जाणे काग 
मूरृख पशु जाणे नहीं रे, सेलडी कड़ब मिठास” 
[ कृथुनाथ स्त० | 
“ले खल नईं गुल सरिखा जाणइ, ते स्यु नवछो नेह पिछाणइ” 
( सल्छिनाथ स्त० ) 
“देव अबर मीठा मुखें, हृदय कुटिक असमान 
जाणि पयोगमुख संग्रह्मा, ते विषकृस्स समान?” 
( नमिनाथ स्त० ) 
उतरू भावइ तड छठ इकताई, पिण अंब नींव अधिकाई रे 
पंखी जातइ एकज हूआ, पिण काग कोइल ते जूआ रे! 
(सूरप्रभ स्तव॒न) 
महिर विना साहिब क्िसड हो, छह्रि बिना स्यडउ वाय रे सनेहदी 
सहिर विना स्यउ राजवी दो, इस कलि माहि कहाब रे सनेही 
(संखेश्वर पाश्वे स्त० प्रु० ६४) 
एक हवाथइ रे ताछी नवि पड॒इ रे! (स्वाभाविक पारवे स्त० पु०७४) 
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“जिम सौ तिस पचास “सौ बाते इक वात? ( वाड़ी पाश्वे स्तवन 
पु० ७१) 
जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय (प० १००) में वायस 
«दुग्ध प्रक्षालन, मुदूगशेंछिक घनवर्षण, ऊपरभूमि वीजवपन 
वधिर प्रमाण कथन, श्वान-पुच्छ, जिम काजीयइ दूध, नदी- 
किनोरखुक्ठ आदि उपमाएं दी गई है। स्वयं जिनेश्वर भगवान 
की अविद्यमानता में मुमुक्लुओं के छिए जिन प्रतिमा एक पुष्टा- 
छंवन है । कविवर जिन प्रतिमा को जिन सहश डउपकारी मानते 
थे ओर उसे आमन्य करनेवालों का प्रखरता के साथ निराकरण 
करने के हेतु इस ३६ गाथा की स्वाध्याय का निर्माण हुआ है । 
ध्यान के छिए जिन प्रतिमा की डपयोगिता वताते हुए कविवर 
निम्नोक्त भाव व्यक्त करते हैं : -- 

“ज्ञिन प्रतिमा निश्चयपणड, सरस सुधारस रेलि 

चितामणि छुरतरू समी, अथवा मोहनवेलि ६ 

नेह विना सी प्रीवड़ी, कंठ बिना स्थड गान 

लुण बिना सी रसवत्ती; प्रतिमा बिण स्यउ ध्यांन ७ 

तीथंकर पिण को नहीं, नहिं को अतिशयधार 

जिन अतिसा नड इण अरइ, एक परम आधार ६? 
कविवर विनयचन्द्र जेन शास्त्रों के प्रोढ विद्वान थे। उन्होंने 
ग्यारह अंग सज्मायों भे प्रत्येक अंग--आगम का रहस्य बडी ही 
ओजस्घी वाणी से श्रद्धा-सभक्तिपूवेक व्यक्त किया है। इन 
सज्मायों को गाने से ज्ञिनवाणीके प्रति आस्था प्रगाढ़ हो जावी 


[ १६ । 

है और वाचक आपकी श्रुत श्रद्धा के प्रति पदू-पद पर श्रद्धावनत 
हो जाता है । ग्यारह अंगों का परिचय ग्राप्त करने के लिए तो ये 
सज्मायें वड़ी ही उपयोगी है । अन्तिम समाय मे कषि लिखता 
है कि-- 
पसरी अंग इग्यार नी सहेली है, मुझ मन मंडप वेलि कि | 
सांच नेह रसइ करी सहेली हे, असुमव रस नी रेलि कि ॥२॥ 
हेजघरों जे समिलइ सहेली हे, कुण वूढा कुण वार कि। 
तड ते फल छह फूटरा सहेली हे, स्वादइ! अतिहि रसाछ कि ॥श॥ 

कविवर ने प्रकति-सौन्दय को भी जिस सरसता से वर्णन 
किया दे वह अपने ढंग का अनूठा दै--श्रीरहनेमि राजीमति 
स्वाध्याय तथा श्री स्थूलिभिद्र वारहमासा' मे छ. ऋतुओं का 
वर्णन प्रकृति की सोन्दर्य सुषमा तथा जन-मन में उठता 
हुआ उल्लास नव रसो के प्रवाह का कवि ने जिस सजीवता 
से वर्णन किया है उसका रसास्वादन कराने के लिए कुछ पद 
यहाँ उद्धृत करते है :-- 

रहेनमि राजिमती स्वाध्याय 
बर्षा-- 

सजि चुद्सारी, हपकारी भूमि नारी हेत । 
मरलाय निमेर करत मरमकर सजरल जरूद असेत ॥ 
घन घटा गर्जित छटा तर्जित भये जजित गेह | 
टव टवकि टब॒कत मवकि सवकत बविचिविचि बीजकि रेह ॥ र२॥ 


'हूगू श्यास वादर देखि दादुर रटत रस भरि रन | 
चन-सोर वोरूइ पिच्छ डोलइ ट्विरद खोलइ पुनि नइन ॥ ३ ॥ 


[| १७ ] 
मदन के साते रंग राते रसिक लोक अपार | 
वइठि कइ गोख ' मन” जोखइ' गावत मेघ-मल्हार ॥ £ ॥ 
पंच रंग चोपें अधिक ओपइ' इन्द्र-धनुष सधीर । 
बक श्रेणि सोहइ चित्त मोहइ सर सरित के तीर | 
तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ बीड़ा चावती त्रिय जात । 
केसरी सारी मूठ भारी पहिरि के हे न मात॥ ६॥ 
| श्री स्थूलिभद्र बारहमास 
खगार आपषाढ़ 
आपाढइ आशा फली, कोशा करइ सिणगारो जी । 
आवडउ थुल्भिद्र बालहा, प्रियुड़ा करू मनोहारो जी ॥ 
सनोहार सार शृगार-रससा, अनुभवी थया तरवरा। 
वेलड़ी वनिता ल्यइू आछिगन, भूमि भामिनी जलूधरा ॥ 
हास्य श्रावण 
श्रावण हास्य रसई करी, बविछसड प्रतिम प्रेमह जी | 
योगी! भोगीनइ घरे, आवण छागा केमइ जी ॥ 
तड केम आधे सन सुहाबे। वसी प्रसदा प्रीतडी। 
' एम हासी चित विमासी, जोअड जगति किसी जडी ॥। 
करूणा वर्षा 
मरहरइ पावस मेघ वरसइ, नयण तिस मुख आँसुर्आ । 
तिम मछिन रूपी वाह्य द।सड; तिम सलिन अंतर हुआ ॥२॥ 
भादड कादड सचि रह्मयड, कलिण कल्या वहु छोको जी। 
देखी करूणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोको जी | 


उच्तमकुमार रास सार 

प्रारम्भ में एक संस्कृत श्छोक द्वारा विनायक को नमस्कार 
किया गया है जो ग्रति लेखक द्वारा लिखा हुआ दे। रांस के 
प्रारम्भ मे १३ दोहों में 3“कार, सरस्वती ओर दादा श्री जिन- 
कुशछसूरिजी को नमस्कार कर सुपात्रदान के अधिकार में 
उत्तमकुमार चरित्र रचना श्रस्ताव रखते हुए कवि श्रोताओं से 
बातचीत और कुमति फ्लेश त्याग करने का निदेश कर चरित्र 
का प्रारस्स करता है। 


काशी देश स्थित वाराणसी नगरी का वर्णन करते हुए कवि 
लिखता है कि उस अलकापुरी के समकक्ष नगरी में ऊँची अट्टा- 
लिकाए; चारो ओर दुर्ग, चौरासी चोहटे और दण्ड-कलश युक्त 
जिनालय है जिन पर ध्वजाएँ फहराती है। इस नगरी के पुरुप 
देव ओर स्त्रियाँ अप्सरा तुल्य है। जर से छवालव भरे हुए 
सरोवरों में हंस आदि पक्षी कल्लोल करते है; फल फूलों से लदे 
हुए वृक्ष वारहो मास हरे भरे रहते है, टहूका करती हुई कोयल 
एवं अन्‍य पक्की गण निर्मीक निवास करते देँ। इस नगरी का 
राजा मकरध्चज शूरवीर और दयाछु था। राजा का वास्तविक 
गुण क्षमा ही दे, यह वतरछाने के लिए कवि ने निम्नोक्त दोहा 
उद्धत किया है :-- 
“उद्दे अटफ्क्रे भूप नहीं, पहिरख्या नांही रूप । 
खूँद खमें सो राजवी, निरख सह्दै सो रूप ॥7 
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राजा की राणी लक्ष्मीवत्ती पतित्रता ओर चौसठ कछाओं 
में प्रवीण धर्मिष्ठा सुन्दरी थी। सासारिक सुख उपभोग करते 
हुए रानी के गर्भ में शुभ स्वप्न सूचित पुत्र आकर अवतीणे हुआ + 
गर्भकाल पूर्ण होने पर रानी ने सुन्दर पुत्र को जन्म देकर इस 
दृष्टाल्त को चरिताथ कर दिया कि दीपक से दीपक प्रकट होता है। 
राजा ने वड़े उत्साह से पुत्र जन्मोत्सव किया घर घर में तोरण 
लगाये गए, दान दिया गया। दसोटन करने के बाद उत्तम 
लक्षण वाले पुत्र का नाम उत्तमकुमार रखा गया। उत्तमकुमार 
चन्द्रकका की भाति घाय माताओं द्वारा पाछित पोषित होकर 
क्रमशः आठ वर्ष का हुआ। राजा ने उसे पाठशाला में पढ़ने के 
लिए भेजा । थोड़े दिनों में बह सारे छात्रों से आगे बढ़ कर 
समस्त कछा कोशल में निष्णात हो गया । 

कुमार वड़ा सदाचारी था, वह सत्वादी, नोतिबान और 
दयाछु था। वह चोरी, परदारागमन आदि सभी ढुव्यंसनों से 
विरत, धीर, वीर, गम्भीर दीन दुखियों का उपकारी होने 
के साथ-साथ अपने इष्ट-मित्रों के साथ खेछ कूद में मस्त 
रहता था। 

एक दिन रात में सोये हुए कुमार के मन मे विचार आया 
कि में अब तरुण हो गया। इस अवस्था भे हाथ पर हाथ धर 
घर मे बेठे रहना कायर का काम है। कहा भी है कि-- 

गुण समतां गुणबंत ने, वेठां अवगुण जोय 
श्रनिता ने फिरिवो बुरो, जो सुकुलीणी होय । 
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कोक परि विहू बोक करतो, विरह कलछणइ हूँ कली । 
काढियह तिहाँ थी वाह काली, करूणा रसनइ अटकली।॥ 
रोद्र 
अकुलाय धरणि तरुणि तरणी, किरण थी, शोपत घरों | 
उपपति परइ घन कन्‍्त अछगु, करी घन वेदन कर ॥ 
तिम तुम्हे पणि विरद्द तापड, तापवड छड अतिघणु। 
चांद्रणी शीतछ काछ पावक, परइं कहि केत्तज भणु ॥ 
वीररस-कातिक 

काती कौतुक साभरइ, वीर करइ सम्रामो जी | 
विकट कटक चाला घणु तिस कासी निज घामोजी॥ 
निज धाम कासी कामिनी वे; छड॒इ वेधक वयण सु । 
रणतूर नेडर खड़ग वेणी, धनुप-रूपी नयण सु॥ 

भयानक सगसिर 
भयानक रसइ भेद्यउड', सगिसिर मास सनूरो जी। 
माग सिरहि गोरी धरह; वर अरुणि मां सिन्दूरों जी ॥ 
सिन्दूर पूरइ हप जोरइ, मदन झाछ अनर जिसी। 
तिहा पड़॒इ कामी नर पतगा, धघरी रंगा धसमसी॥ 
अद्भुत हेमसत व साध 
साथ निदाघ परइ दे, ए अदूसुत रस देखु जी । 
शीतल पणि जडता घणुँ, प्रीतम परतिख पेख॑ जी॥ 
फाल्गुन 

सहज्ञ भाव सुगन्ध तेलई, पिचरकी सम जल रसईं। 
गुण राग रग गुठार उड॒इ, करुण ससवोही वबसइ ॥) 
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परभाग रंग सृदंग गंजइ, सत्व ताल विशाल ए। 
समकित तंत्री तंत कणकई, सुमति सुमनस साछ ए॥ 


चंत ( वसन्‍त ) 
चत्रइ विचित्र थह रही, अंबतणी बनरायोजी । 
थुड शाखा अंकुरित थइ, सोह वसल्‍्तइ पायो जी ॥ 
पाई वसंतइ सोह जिणपरि, प्रियागमनई पदमिनी । 
सिणगार बिन पिण मुदित होवइ, प्रेम पुछकित अंगिनी ॥ 
आगे चल कर कवि ने वेशाख ओर ज्येष्ठ महीना का भी 
सुन्दर वर्णन किया है । इसी प्रकार इस ग्रन्थ के पु० ६१ में प्रका- 
शित नेमि राजिमती बारहमास मे भी प्रकृति ओर बारहमास 
का छुन्द्र वर्णन किया है पाठकों को स्वयं पढ़कर रचनाओं का 
रसास्वादन करना चाहिए | 
स्नेह निवारणे स्थुल्भिद्र सझ्काय मे कहा है कि :-- 
स्षेह थी नरक निवास, नेह प्रवछ छुइं पास 
नेह देह विनाश, नेह प्रवछ दुख राख 
वाल्हानइ वउछावता रे, पीडइ प्रेम नी माल 
' हीयड़ौ फाटइ अति घणु रे; नाखइ विरह उछाल 
वलतां भूँई मारणी हुव॑ रे हाँ, अंग तपइ अंगार 
आंखड़ियें आंसू मरइ रे हां जिसमपावस जलूधार 
मत किणही स्रु छागज्यो रे; पापी एह सनेह 
धुखड न धुओ नीसरइ रे हा, बलइ सुरगी देह 
कविबर विनयचन्द्र की समस्त रचनाओं में विस्तृत रचना 
उत्तमकुमार चरित्र है जिसमें सदाचार को पोषण करने वाला 
- उत्तमकुमार का उद्दात चरित्र है, जिसका सार यहाँ दिया जा 
रहा है। 
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अतः मुझे पिता द्वारा उपाजित लक्ष्मी का उपभोग न कर 
अ्रमण के द्वेतु निकछ पड़ना चाहिये। बह देशाटन की उमंग में 
स्वजनों की चिन्ता छोडकर हाथ मे तलवार लेकर अपने भाग्य 
परीक्षा के हेतु प्रवास में निकछ पडा। वह कितने ही जंगल, 
पहाड़ और नदियों को पार करता हुआ कोठुकबश घूप और 
छू की गर्मी मे सुख-दुख सहन करता हुआ आगे बढ़ता ही 
गया। उसे कहीं तो भयानक अटवी मिलती तो कहीं हरे भरे 
वृक्ष और छहराते हुए सुन्दर सरोवर जहाँ क्मछों की सोरभ 
मस्तिष्क को ताजा वना देती। अलुक्रम से अनेक श्राम नगरों 
को उल्लंघन करता हुआ उत्तमकुमार सेवाड देश की राजधानी 
चित्तोड जा पहुँचा । यहाँ का राजा महासेन प्रवछ प्रतापी ओर 
समृद्धिशाली होने के साथ साथ घर्मात्मा सी था। सब प्रकार 


से सुखी होने पर भी राजा सन्तान सुख से बंछित था । देव की 
गति विचित्र हे, कवि कहता है कि-- 


“सुखिया देखि सके नहीं, दोषी देव अकज्ज 

सपति था तो सुत नहीं, हण परि करे निलज्ज 

इक अवनीपति सखुतबिना, बलि वेस्या मे वास 

नदी किनारे रूखडा, जद तद होइ विणास” 
राज़ा ने सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए पर्याप्त उपाय किये पर वह 
असफल रहा। एक दिन वह वन से घूसने के लिए सपरिवार 
सन्‍्त्री आदि को साथ लेकर निकछा। राजा नीले घोड़े पर 
आएरूढ़ था, उसने गुण लक्षण सम्पन्न घोड़े की बार-बार गति- 
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भंग होते देख कर मंत्रो से पूछा--इस घोड़े की किशोर बय में 
यह दशा क्यों ? राजा के वार बार पूछने पर भी मंत्री आदि 
कोइ भी जब उसकी जिज्नासा का समुचित उत्तर न दे सका तो 
राजा को कष्ठ होते देख उत्तमकुमार ने आकर कहा-प्रभो | 
में परदेशी हूं, एर अपनी मति के अनुसार वतछाता हूं कि इसने 
भेंस का दूध वहुत पिया है, वह वायुकारक होता दे इसी से 
इसकी गति से चंचछता नहीं हे | राजा ने केहा--वत्स ! तुम बड़े 
ज्ञानी हो, तुमने केसे जाना ९ वस्तुतः यह अश्व बाल्यकाल में 
मातृविद्दीन हो गया तब इसका ऊपरी दूध से ही पालन पोपण 
हुआ था। उत्तमकुमार के अश्वपरीक्षा-ज्ञान से प्रभावित होकर 
राजा ने कहा-वेटा ) इतने दिन में निःसन्‍्तान था अब तुम 
भाग्यवश आ मिले तो यह सब राज्ञ पाट सम्भालो,; लक्षणों से 
तुम राजकुमार ही छगते हो । अतः नि'संकोच राज्य भार प्रहण 
करो। में ज्ञानी गुरु के पास दीक्षित होकर आत्म-साधन 
करूँगा। उत्तमकुसार ने कहा--अभी तो मे प्रवास में हूँ, छौटते 
समय आपके चरणो में उपस्थित होऊ गा। 
उत्तमकुमार चित्तौड़ से अकेला चल पड़ा और छुछ दिनों में 
मरुच्छ ( भरोंच ) जा पहुँचा। दर्शनीय स्थानों का अवछोक्न 
करते हुए वह मुनिसुत्रत भगवान के सन्दिर मे पहुँचा ओर पूजा 
स्तुति द्वारा अपना जन्म सफल किया। फिर सरोवर के तट 
पर जाकर बेठा तो पनिहारिन लोगों से सुना कि कुचेरदत्त 
व्यवहारी पांचसो प्रचहण भर के आज ही समुद्र यात्रार्थ रवाने 
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हो रहा है। कौतुकी उत्तमकुमार भी सायात्रिक की अनुमति 
लेकर प्रवह्णण पर आरूढ़ हो गया। झ्ुभ मुहृ्त भे प्रवहण चल 
पढ़े, कुछ दिनो भें पीने का पानी समाप्र हो जाने से जल-संमह 
करने के लिए शून्य छीप मे जहाज रोके गाए। सब छोग जब पानी 
की खोज से उतरे तो भ्रमरकेतु नामक राक्षस अपने साठ दृज़ार 
साथियों के साथ आकर छोगों को पकड़ कर तंग करने लगा । 
साहसी उत्तमकुमर तुरन्त हीप में उतर आया ओर छलूकार कर 
अकेला ही राक्षस सेना के साथ युद्ध करने लगा । उसने ज्ञिस 
वीरता के साथ युद्ध किया; भ्रमरकेतु कायरतापूबेक भग गया 
ओर उसकी सेना तितिर-वितिर हो गई। राक्षस को जीतकर 
उसने समुद्र तट पर जाकर देखा तो सारे जहाज रवाना दह्वो 
चुके थे। कुमार ने सोचा--“लोग कितने स्वार्थी और क्ृतध्न 
होते हैं ९ दूसरे ही क्षण मन में विचार आया कि विचारे भया- 
कुछ होकर भग गए, इसमें उनका कोई ठटोय नहीं, मेरे पू्वे जन्म 
के पापो का उदय दे । इसके वाद उसने एक वृक्ष पर ध्वजा वाघ 
दी जिससे किसी यात्री-जद्माज को दूर से उसकी उपस्थिति 
मालूम हो जाय । वह भगवान के भजन करता हुआ फलाहार 
से अपना निर्वाह करने छगा। 
एक दिल द्वीप की अधिष्ठाद देवी ने कुमार के सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर उससे बहुत दी अल्चुनय पूरक प्रेम चाचना की । 
कुमार ने कहा--माता तुम देवी हो । में परनारी सहोदर हैँ! 
मेरे से तुम्हारा किसी भी प्रकार काय सिद्ध नहीं होगा । अत' 
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नरक परिणासमी अनुचित अध्यचसायो को त्याग दो | देवी ने 
आज्ञा न मानने पर उसे तलवार द्वारा मार डाछने की धमकी 
दी। परन्तु कुमार को अपने निश्चय पर अटल देखकर संतुष्ट 
“चित्त से देवी ने कुमार के शील गुण की स्तवना करते हुए वारह 
कोटि रत्न वृष्टि की | इसके वाद समुद्र में जाते हुए जहाज देखकर 
कुमार ने जहाज रोकने के लिए पुकारा। लहकती हुईं ध्वजा के 
सकेत से समुद्रदत्त जहाजों को किनारे छगाकर कुमार से मिला 
ओर सारा वृतान्त ज्ञातकर उसे अपने जहाज में बेठा दिया । 
कुछ दिन में जल समाप्त हो जाने से व्याकुछ होकर सभी 
यात्रियों ने शास्त्रज्ष निर्यामक से जल प्राप्ति का उपाय पृछा। 
डसने कहा--थोड़े समय मे वेछ उत्तरने पर स्फटिक रलह्लमय पर्वत 
अ्रगट होगा जिस पर सुस्वादु जल का कुंआ है। पर वहाँ श्रमर- 
'केतु नामक अति क्रूर ओर मांसभोजी राक्षस रहता दै। समुद्र- 
देवता के समक्ष उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि प्रवहण पर आरूढ़ 
यात्री को वह नहीं मारेगा । इस प्रकार वातें चछ रही थी कि 
इतने में पर्वेत प्रगट हो गया। सामने कुआँ दीखने पर भी सय 
के वशीभूत होकर कोई नीचे नहीं उतरा | कुमार ने सवको साहस 
बन्धाकर जल छाने के छिए प्रेरित किया ओर सब की सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने पर ले लिया। छोगों ने रस्सी वाँध कर जल- 
पात्रों को कूए से डाछा पर कुआ जल से भरा हुआ होने पर 
भी किसी को एक बूल्द पानी नहीं मिलता । जब राक्षस के भय 
से कोई कुए मे उतरकर जछोद्घाटन के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ 
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तो छोकोपकार के हेतु कुमार स्वर्य रण्जु के सहारे कुए में 
प्रविष्ठ हो गया। उसने देखा कि सोने की जाली से समूचा 
जल आच्छादित है तो तारों को इधर-उघर करके जल निकालना 
सुगम कर दिया। उसने लोगों को जल भरने के लिए कहा तो 
सब छोग कुमार के सदगुणों की प्रशंसा करते हुए जल भरने 
ल्गे। कुमार अपने परोपकारी कृय के लिए आत्म-सन्तोब 

अज्ुभव करने छूगा। 
कुमार ने कुए भे कंचनसय सोपान-पक्ति देखी, वह कोतुक- 
वश उसी माग से आगे वढा और एक भव्य प्रासाद के पास जा 
पहुँचा जिसके आगन मे रत्न जड़े हुए थे डसकी प्रधम भूमि स्वणे- 
सण्डित/थी दूसरी भूसि मे सणिमाणिक और तीसरी से मोती 
चमक रहे थे इसो प्रकार सम्रद्धिपूण वह सतमंजिछा सकान था । 
जब कुमार तीसरी भूमि मे पहुंचा तो उसने एक बृद्धा को वेठे 
देखा । बृद्धा ने कुमार को देखते ही कहा--अरे सूखे । तुम यहाँ 
अ्रमरक्तु राक्षस के घर अकाल मोत मरने के लिए क्यो आये हो ? 
कुमार ने राक्षस को अपने से पराजित बताते हुए द्द्धा से परिचय 
व प्रासाद का रहस्य पूछा, तो उसने कहा--यहाँ से राक्षसद्दीप 
निकट ही है और वहाँ लुंकापति भ्रमरकेतु राज्य करता है। 
उसे अपनी पुत्री 'मदालसा' अत्यन्त श्रिय है जो अद्वितीय सुन्द्री 
ओर गुणवत्ती है। एक्र दिन अ्रमरकेतु ने अपनी पुत्री के विवाह 
के सम्बन्ध में । मित्तिक से पूछा तो उसने कहा--इसका पति वह 
राजकुमार होगा जो तीन खण्ड का अधिपति होगा। नेंमित्तिक 
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की बात से अ्रमरकेतु यह ज्ञातकर चिन्तित हुआ कि देवकुमर के 
योग्य मेरी पुत्री को मानव फयो व्याहेगा १? उसने तत्काछू इस 
सुरक्षित कूपद्वार वाले प्रासाद में कुमारी मदाछसा को मेरे 
संरक्षण में रख दिया ताकि उससे कोई भी ममुष्य व्याह न कर 
सके । 
अमरकेतु ने अभी फिर दूसरे ज्योतिषी से मदालसा के व्याह 
के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो उसने भी उपयुक्त बात कही । जब 
प्रतीत्ति के छिए राक्षसेन्द्र ने उसे पूछा तो वह कहने छगा-- 
सायात्रिक जन को मारने के लिए जाने पर द्वीप में उस अकेले 
ने तुम्हें जीता दे। यह सुनकर भ्रमरकेतु सदछबछू उसे सारने की 
प्रतिज्ञा कर यहाँ से गया है पर आज एक महीना हो गया, कोई 
खबर नहीं मिलती ९ दृद्धा से उपर्यक्त बृतान्त सुनकर कुमार 
सोचने छगा--वह छाख प्रतिज्ञा करे, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता, में उसे पराजित करके आया हूं, मेरे सामने उसकी 
क्या विसात है। इतने ही मे मदालसा वहाँ आ पहुँची। वे 
दोनों»परस्पर एक दूसरे के सौन्द्य को देखते ही मुग्ध हो गए | 
मदाछसा ने ऊपर जाकर वृद्धा को अपने पास तुरन्त बुलाया 
ओर पूछा कि तुम्हारे पास शुभलक्षण वाला पुरुष कौन खड़ा 
था ९ चुद्धा ने जब दोनों का पररपर प्रेम जाना तो उनका गन्धवोे 
विवाह करा दिया ओर सणिरल्वादि विविध वस्तुएं देते हुए वृद्धा 
ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मदारूसा के साथ उत्तमझुमार ने 
घृम-फिरकर बाग-बगीचे, जछाशय आदि देखे व खुखपू्वेक रहने 
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छगा। सदाढूसा भी जेन घर्मपराचण और सुशील थी। कवि 
ने मदालसा के अग्रतिम सौन्दर्य का वर्णन १२वीं ढाल मे किया 
है ( देखो प्र० १३६ ) धर्मिष्ठा नारी के वर्णन मे कवि ने निम्न 
कवित्त कहा है -- 
नारी मिरगानयन, ररेखा, रस राती; 
चढ़े सुकोमल वयण महा भर यौवनमाती | 
सारद चचन स्वरूप, सकछ सिणगारे सोहै, 
अपछर जेम अनूप मुछठकि मानव मन मोहे । 
कछोल केलि वहु विध करे, भूरिगुणे पूरण भरी, 
चन्द्र कहें जिगधरम विण कामिणी ते किण कामरी | 
कवि विनयचन्द्र ते यहा प्रथम प्रकाश को १४ ढालों से पूर्ण 
करते लिखा है कि अपने जानवृद्धि के हेतु मेने यह प्रथम अभ्यास 
किया है । 
सिद्ध पद का स्मरण और आत्मतत्व के विचारपूर्वक कबि 
द्वितीय प्रकाश प्रारम्भ करता दे। उत्तमकुमार ने वेसी के स्थान 
से अधिक रहना अनुचित जान कर भदाछूसा से विदेश गमनार्थ 
सीख सांगी । उसने ऊहा--प्रियतम! पे तो छाया की भांति 
तुम्हारे साथ रहूंगी और यहाँ सेरे रहने का कोई प्रयोजन भी तो 
नहीं है। कुमारी ने अपने पाँच रत्न और बृद्धा को साथ लिये 
आर एकमत से तीनों कृप मे आ गए । समुद्रदत्त के आदमी उस 
समय जरू निकाल रहे थे तो रस्सी के सहारे तीनों व्यक्ति बाहर 
'सिकल आये। छोगो ने कुमार के मुख से सारा वृताल्त ज्ञात कर 
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बड़ी प्रसन्‍नता व्यक्त की ओर सब लोग प्रवहणारूढ़ होकर 
रवाना हो गए | 

कुछ दिन वाद फिर जहाजों का पानी समाप्त हो गया। 
जछ के विना छोगों को दुखी देखकर मदाहूसा ने छोगों का 
उपकार करने के लिए पतिसे प्रार्थना की । उत्तमकुमार ने कहा-- 
जल विना सवके ओष्ट सूख रहे हें, क्‍या उपाय किया जाय ९ 
यदि तुम कुछ कर सको तो सबका दुःख दूर हो। मदालूसा ने 
अपने आसूपर्णा का करण्डिया खोलकर उसमें से पाच रत्न 
निकलवाये और उनके गुण बतछाते हुए कहा--प्रियतस | ये 
पाच रल्न देवाधिष्ठित हैं, इनसे स्व॒णथाल, प्याछा, चरी आदि 
भरे हुए भोजन) मणि रल्लादि के आभूषण, शयनासन, मुँग गेहूँ 
आदि धान्‍्य तथा अग्नि रत्न से मिष्टान्न सुस्वाहु व्यंजन प्राप्त 
होते है । गगन-रल्न से वस्त्र, वात-रत्न से अनुकूल वायु एवं नीर- 
रत्न को आकाश में रखकर पूजा करने से वाछित जल वृष्टि' 
होती है। कुमार अपनी धर्मात्मा पन्नी के गुणों से प्रसन्‍न हो 
नीर-रल्न को स्तम्भपर वाँध कर वढ़े समारोहसे पूजा की जिससे 
मेघबृष्टि हुईं ओर लोगों ने अपने समस्त जलूपात्र भर लिए। 
फिर सार्ग मे धनधान्य की आवश्यकता पड़ने पर कुमार ने 
दूसरे रल्नों के प्रभाव से विविध उपकार किये | सव छोग अपने 
उपकारी उत्तमकुमार का वड़ा आदर करने छंगे। समुद्रदत्त ने 
जब से मदालसा को देखा, वह उस पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त 
करने के लिए नाना प्रकार के घात सोचने छगा । 
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समुद्रदत्त ने उत्तमकुमार के प्रति वडी आत्मीयता प्रकट की 
ओऔर उसके साथ इतनी घनिष्ठता पेदा कर छी कि दोनों का 
अधिकांश समय एक साथ ही व्यतीत होता था। मदालसा ने 
चतावनी देते हुए कह्ा--प्रियतसम । यह सेठ ऊपर से मधुर- 
भाषी पर अन्तर मे वड़ा कछुषित और कपटी है । आप इसका 

तनिक भी विश्वास न करें, कहीं यह धोखा दे देगा । यत:-- 

मोर मधुर स्वर करि ने बोले, र॑ग-सुरंगो होइ। 
पूछ सहित विषधर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ ॥ 

यह मुझे हरण करने के लिए तुम्हारे से प्रेम दिखाता है 
दे क्योंकि 'दाढ गले सहुनी गुर दीठा, तेहवों नारि शरीर अतः 
आप सावधान रहें । काले मस्तक का मानव वडा कपटी होता 
हैं कवि ने सदारसा के मुख से एक राजकुमार का हरृष्टान्त 
कहलाया है जो अश्वारूढ होकर वनमे गया। वनदेव ने वानर 
का रूप करके राजकुमार को वृक्ष पर आश्रय दिया ओर रात्रि- 
मे सिंह के उपस्थित होने पर जब उससे राजकुमार को सागा तो 
उसने नहीं दिया पर जब वानर राजकुमार के गोद मे सो गया 
तो सिंह की माग पर अपने अश्व॒ की रक्षा के वदले वानर को 
बृश्ष से नीचे फेक दिया। कवि ने इतसी कथा लिखकर आगे 
का चार श्लोकों आदि का कथा प्रसंग व्याख्याता को मौखिक 
विवेचन करते की सूचना दी है। सदालरूसा ने कहा प्रियत्तम । 
सावधान रहें ताकि भविष्य सें पश्चाताप न हो। सौजन्यमूर्ति 
उत्तमकुमार ने कहा--सेठ धर्मात्मादैे। चन्द्र से अग्नि केसे 
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पनिकछ सकती है ? कह कर पत्नी के बचनों पर ध्यान नहीं 
दिया। 
एक दिन समुद्र में जल कान्तिसय पर्वेत आदि कोौतुक 
दिखाने के वहाने अवसर पाकर समुद्रदत्त ने कुमार को समुद्र में 
गिरा दिया। उसे समुद्र में गिरते ही एक बड़े मच्छ ने निगल 
लिया और गहरे जल में चछा गया। फिर समुद्र-तरंगों के साथ 
कुमार के पुण्य से वह मच्छ समुद्र तट जा पहुँचा जिसे धीवर ने 
जाल में पकड़ लिया | जब मच्छ का उदर चीरा गया तो उत्तम- 
कुमार बिना किसी कष्ट से उसमें से निकछ गया | धीबर छोगों 
'ने कुमार को अपना स्वासी स्थापन कर दिया ओर वह उनकी 
बस्ती में फछाहार द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने रूगा। 
इधर उत्तमकुमार को समुद्र में गिराकर सेठ कपट-विलाप 
करने छूगा | जब सदालसा ने कोलछाहल में कुमार के समुद्रपतन का 
खुना तो वह समुद्रदत्त के इस अकृत्य को ज्ञात कर नाना विलाप 
करते हुए अपना धेथ्य खो बेठी । बृद्धा ने उसे आत्मबात महा- 
'पाप बतछाते हुए हंस हंसी का दृष्टाल्त देकर शान्त किया | 
'नि्ूज्ज समुद्रदत्त सदालसा को सान्‍्त्वना देने के बहाने आया 
ओर उसकी प्रशंसा करते हुए भावी ग्रवछ बता कर अन्त में 
डसे अपनी गृहिणी बन जाने की प्राथना की | मदालसा ने शीछ 
रक्षा के हेतु छछ का आश्रय लेकर उसे कहा कि कुछ दिन 
हरिये, मेरे पति को दस दिन हो जाने दीजिये फिर किसी 
नगर से जाकर राजा के समक्ष आपका कथन स्वीकार कर 
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लूंगी। सेठ भी मदालूसा के इन बचनों से संतुष्ट हो गया। 
बुद्धा ले सदालसा के चातुय की प्रशंसा की | सेठ के जहाज जब 
डल्टे मागे चछने छगे तो सदालसा ने पवन-रत्न को पूजा की 
जिससे अनुकूछ वायु द्वारा जहाज मोटपह्ली वेलाकुछ के तट पर 
आ लगे। यहाँ का राजा नरवम बडा धर्माव्मा और न्यायश्रिय 
था। मदारूसा को लेकर सेठ राजसभा मे पहुँचा और राजा 
को भेंट पुरष्कार से प्रसन्‍न करके निवेदन करने लगा--राजन ! 
मुझे यह महिला चन्द्रह्मीप मे सिल्ली है, इसका पति समुद्र भे सिर 
कर मर मया यह पवित्र है ओर आपकी आज्ञा से मेरी मगृहिणी 
बनेगी | सदाहुसा ने कहा--सूखे | क्यों मिथ्या अंट संट वकता 
है, अगर राजा न्याय करे तो तुम्हारे दाँत तोड दे। उसने फिर 
राजा को रुम्बोधन कर कहा--महाराज । इस पापी ने मेरे पति 
को समुद्र मे गिरा दिया है, मने अपनी शीछ रक्षा के हेतु इसे 
भुठा कर आपके सामने उपस्थित किया दे अब आप जेसे महा- 
पुरुष अन्याय नहीं करेंगे क्योकि बेसा होने से सेरु पवत कम्पाय- 
मान हो जाय एवं प्रध्यी पाताछ को चली जाय | अतः दुष्ट को 
यथोचित शिक्षा द। राजा ने कुद्ध होकर समुद्रदत्त के पाचसो 
जद्दाज़ जब्त कर लिये और मदाछूसा से कहा--चेटी ! तुम मेरी 
पुत्री तिछोचना के पास डखकी वहिन की तरह आराम से रहो | 
चिन्ता छोड़कर दान पुण्य करती रहो। यदि किसी तट पर 
तुम्हारा पति पहुँचेगा तो उसका अनुसघान करवाया ज्ञायगा | 
मठालरूसा को राजा ने धममपुत्री करके माना । चह पंच रज्लों 


[ 3३ | 


के प्रभाव से दान पुण्य करती हुईं सती स्त्रियोचित नियमों का 
पालन करती हुई काल निर्ममन करने छूगी । उसने स्तान, हगा- 
रादि का त्याग कर दिया ओर प्रतिदिन नीरस आहार का 
एकाशना करके मूमि शयन स्वीकार कर छिया। वह पुरुष मात्र 
की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती एवं निरल्तर नवकार 
मन्त्र का स्मरण किया करती थी। 

एक दिन धीवर छोगो के साथ उत्तमकुमार भी सोटपट्ी 
आया और नगरी का अवलोकन करता हुआ जहाँ राजा 
नरवर्मसा अपनी पुत्री के छिए प्रासाद 'वनवा रहा था, वहाँ 
आकर देखने लगा | कुमार बास्तुशाम्त्र मे निष्णात था, उसने 
स्थान-स्थान पर सूत्रधारों से वास्तु-दोप सुधारने के छिए निरा- 
भिमानता से डचित परामसश दिये जिससे प्रसन्‍ल्‍न होकर सूत्र- 
घारो ने कुमार को अपने पास रख लिया | कुमार के सान्निध्य 

से थोढ़े दिनों में बह सुन्दर प्रासाद वन कर तेयार हो गया। 

.. एक वार राजा नरवर्मा प्रासाद निरीक्षणार्थ आये, वे उत्तम- 
कुमार को उच्चासन पर वेठे देखकर सोचने छगे कि यह रूप और 
गुण से राजकुमार मात्म होता है। उन्होने कुमार से परिचय 
पूछा तो उसने कहा--राजन्‌ | में परदेशी हूं और आपके नगर में 
, निवास करता हूं। राजा महल देखकर चछा गया। वसंत ऋतु 
थी वन-वाटिका की शोभा अवर्णनीय थी, कवि ने ढाल १३वीं 
मे वसन्‍्त कऋतु का अच्छा वर्णन किया है। राजकुमारी भी क्रीड़ा 
के हेतु बगीचे से आई, उसे साँप डस गया। सत्र हाह्मकार छा 
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गया। कुमारी के विप व्याप्त शरीर को राजमहलर में छाकर 
विपापहार के हेतु गारुडिक छोगों को बुलाया गया। उनके 
छाख उपाय करने पर भी जब कुमारी निविप नहीं हुईं तो राजा 
से राजकुमारी का विष उत्तारने वाले को अद्धराज्य व कुमारी से 
पाणिग्रहण कर देने की उद्घोषणा करवा दी। उत्तमकुमार ने 
पटह स्पर्श किया और उसने मन्त्र विद्या के बल से राजकुमारी 
बत्रिछोचना को सचेत कर दिया। “राजा ले अपने वचनानुसार 
शुभ मुहु्त मे उत्तमकुमार के साथ त्रिकोचना का पाणिप्रहण 
करा दिया। हस्तमिछाप छुडाने के समय राजा ने उसे अद्धू राज्य 
दे दिया। उत्तमकुमार अपनी प्रिया के साथ नवनिर्मित प्रासाद 
में रहने छूगा। यहाँ दूसरा अधिकार समाप्त हो जाता दै। 
तीसरे अधिकार के प्रारम्भ मे कवि भगवान महावीर को 
नमस्कार कर श्रोताओं को आगे का सम्बन्ध सुनने का निर्देश 
करता है। मदारूसा ने दासी से कहा-प्रियतम का अबतक 
कोई पत्ता नहीं छगा अतः वे समुद्र से डूब गए मातम होते हैं । 
में अव किस आशासे जीवित रहूं ९ मेंने इतने दिन आविल 
तपश्चर्या की, जिनालय एवं स्प्रणे, र्ममय प्रतिमाएं बनवाई+ 
त्रिकाल पूजा की। साधु व स्वधमियों को दान पुण्य आदि 
धर्माराधन करते हुए प्रतीक्षा की पर अब तो पाँचों रत्न त्रिलोचना 
वचहिन-को सम्भला कर संयम-सार्ग स्वीकार कर लेना ही मेरे लिये 
श्रेयम्कर हे । बृद्धा ने कह्दां-डिस परदेशी ने त्रिछोचना से व्याह 
किया है, सारे नगर में उसकी प्रशंसा छुनाई देती दे, मेरी आत्मा 
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साक्षी देती है कि वह अवश्य तुम्हारा पति ही होगा। यदि 
आज्ञा दो तो जाकर प्रतीति कर आऊं ९ वह मदालछूसा की 
आज्ञा लेकर त्रिकोचना के घर गई और त्रिछोचना के भाग्य की 
प्रशंसा करते हुए उसके प्रियतम को देखने की इच्छा प्रकट की । 
त्रिछोचना ने कहा मेरे प्राणाधार महल में सोये हुए हैं, जाकर 
. देख आओ। बृद्धा ने उत्तमकुमार को पलंग पर सोये हुए देखा 
और मदालछसा से आकर कहा--मुमे तो तुम्दारे पति जेसा ही 
छगता है। यह सुनकर मदारूसा के हृदय में श्रेम जगा और 
डससे मिलने को उत्सुक हुईं। फिर दूसरे ही क्षण विना श्रतीति 
किये परपुरुष के प्रति आकृष्ट होनेवाले पापी मन को धिक्कारा । 
इधर उत्तमकुमार ने बृद्धा को देख कर जाते हुए देखा तो त्रिछो- 
चना से पूछा कि अभी महर में कौन आई थी, मुझे; पता नहीं 
छगा। त्रिकोचना ने कदहा-मेरे से भी सौन्दर्य व गुणों मे उत्कृष्ट 
एक परदेशिन यहाँ आई है जिसे मने वहिन करके माना «दे वह 
एकान्त में रहकर धर्म ध्यान करती है परोपकारिणी तो वह 
अद्वितीय है उसके पास दिखता तो कुछ नहीं पर न जाने उसके 
पास क्या सिद्धि है दान पुण्य में अपार धनराशि व्यय कर रही 
है। पति के वियोग मे उसने शरीर एकदम सुखाकर क्ृश कर 
लिया है। यह वृद्धा जो आपको देख गई उसी की सखी दै। 
कुमार ने जब यह बृतान्त सुना तो उसे अपनी प्रियतमा 

मदालरसा का झ्याछ आया ओर उससे मिलने को उत्सुक हुआ। 
फिर दूसरे ही क्षण सोचा--डसे न जाने पापी समुद्रदत्त ने कहाँ 
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लेजञाकर किस विपत्ति मे डाला होगा । व्यथ ही परस्त्री पर मोह 
उत्पन्न होने का पश्चाताप करता हुआ मध्यान्ाकाछ भें जिन- 
पूजा के हेतु छुछुम। चन्द्रन आदि लेकर लिनाछय मे गया। 
बहुत विलुम्ब हो जाने पर भो जब कुसार वापस नहीं लौटा तो 
त्रिडोचना ने चिन्तित होकर दासी को सेजा। खबर मिली कि 
उसे न तो किसी ने जाते देखा और न आते ही। बिलोचना 
पति-बियोग से दुखी होकर विछाप करने रूगी। सर्वत्र खोज 
कराई गई पर कुमार का कोई पता नहीं छगा। 

इसी नगरी में महेश्वरदत्त नामक वणिक रहता था जिसके 
५६ कोटि स्वण-मुद्राएं निधान मे; ६६ कोटि उधार में; एवं ४६ 
कोटि मुद्राएं व्यापार मे थी। उसके ४०० जहाज, ४०० गोकुल। 
(९०० हाथी, ५०० घोड़े, ०० पाल्की, ४०9 कोठे, ४०० खुभरट न 
पाच छाख सेवक थे। उसके कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था, 
सहसत्रकछा नामक एक मात्र शुणवत्ती कन्या धी जिसके लिए 
योग्य वर प्राप्त होने पर पाणिग्रहण करवा के स्वय दीक्षित होने 
की सेठ महेश्वरदत्त की चिर-कासना थी। उसने अपनी ६४ 
कछा निधान पुत्री को तरुण बय प्राप्त हो जाने पर भी जब योग्य 
वर न मिला तो एक नेमित्तिक से अपने भावी जामाता के 
विपय मे प्रश्न किया। नेमित्तिक ने कहा-जो व्यक्ति राज 
समा में त्रिछोचना के पत्ति ओर भद्ालसा का पूरा बृत्तान्त 
कहेगा, वही तुम्दारी पुत्री का वर होगा और आज से एक 
महीने वाद वह सिलेगा। वह्दी अखण्ड प्रतापी सारे राज्य 


रो 
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का अधिपति होगा। ज़्योतिपी के विवाह छरूग्न देने पर सेठ 
ने स्वजन सस्वन्धियों को निमन्त्रित कर विवाहमण्डप की 
रचना की एवं नाना प्रकार की विवाह सामग्री का संचय बड़े 
जोर-सोर से करना प्रारम्भ कर दिया। नगर में वर के बिना 
व्याह मंडने की बडी भारी चर्चा चल रही थी। राजा ने जब यह 
वात सुनी तो उसने सेठ महेश्वरदत्त की वेराग्य-भावना की बड़ी 
प्रशंसा की और वह भी आजिलछोचना के पति की खोजकर उसे 
राजपाट देकर दीक्षा लेने का प्रवछ मनोरथ करने छगा | राजा 
ने सबंत्र उद्घोषणा करवा दी किजों ब्रिछोचना के पति व 
मदालसा का वृत्तान्त प्रकाशित करेगा उसे राज्याधिपति बनाने 
के साथ-साथ माहेश्वरद्त्त की पुत्री सहस्खनकछा के साथ विवाह 
करा दिया जायगा। एक मास बीतने पर एक शुक ने आकर 
पटह स्पर्श किया और मानव भाषा मे बोलकर कहा मुझे राज- 
सभा मे ले जाओ में राजा के जमाता और मदालसा का सारा . 
चृत्तान्‍्त वताकर राजा का राज्य व सहख्रकछा को प्राप्त करूँगा | 
सब छोग उसे कोतुकपूवंक राजसभा में ले आए। शुक 
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ने मनुष्य की भाषा में कहा-परदे के अन्दर त्रिछोचना 
ओर मदाछसा को बुठाकर उपस्थित कीजिए ताकि में सारा 
आख्यान कह सुनाऊे। राजा ने कहा--तुम ज्ञान के विना 

| त्रियंच किस प्रकार सारी वातें जानते हो ? शुक ने कहा--०में 
त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य की सारी बातें बतछाने मे सम हूं।” , 
फिर झुक ने राजा और समस्त नागरिक छोगों के समक्ष अपना 
वक्तठ्य प्रारम्भ किया-- 
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वाराणसी के राजा मकरध्वज का पुत्र उत्तमकुमार भाग्य 
परीक्षा के लिए घर से निकलकर देशाटन करता हुआ भरुअछ 
आया ओर मुग्धद्गीप देखने के लिए जहाज मे वेठकर समुद्र के 
वोच पहुँचा । चहाँ जलकान्त पर्वेत स्थित भश्रमरकेतु राक्षस 
कारित छुए मे साहस पूवेक उतर कर लंक्रापति की पुत्री मदा- 
छसा से उसने पाणिग्रहण किया | फिर अपनी स्त्री के साथ 
कृप-साग से वाहर आकर समुद्रदत्त के वाहन भे आरुढ़ हुआ। 
माग मे जल शेप हो जाने पर पंचरत्न के प्रभाव से सबको 
अशजत पान से सन्तुष्ट किया। कुमार की संपदा ओर स्त्री को 
देखकर पापी सेठ ने डसे समुद्र में गिरा विया। बसे गिरते दी 
मकर ने निगछ लिया जिसे धींवर ने जाल मे पकड़कर डदर 
विदोर्ण कर कुमार को निकाछा। वह एक दिन त्रिछोचना का 
प्रसाद देखने आया जिसका नव्य निर्माण हो रहा था। उसका 
राजकुमारी के साथ पाणिग्रहण हुआ और सुखपृव॒क रहते छगा 
ओर एक दिन वह जिन पूजा के हेतु घर से निकछकर जिनाछूय 
आया पूजनान्तर पुष्प करण्डिका मे वंशनछिका को खोहू कर 
देखा तो उसमे रखे हुए जहरी सांप ने कुमार के हाथ भे डंक छगा 
दिया जिससे वह सूछित हो घराशायी हो गया। हे राजन [ 
मेंने मदालसा और त्रिछोचना के पति का सारा क्षत्तान्त वतलछा 
दिया अब कृपाकर अपनी सट प्रतिज्ञाचुसार मेरी आशा पूर्ण 
करें तथा सेठ से भी सहस्नकलछा कन्या दिलावें। ऐसा कहकर, 
शुक के मौन धारण करने पर राजा ने ड्से आगे बोलने को कद्दा 


रा 
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तो उसने कह्ा--आप अपना वचन पूर्ण नहीं करते तो में चला 
जाऊँगा और ज॑गछ में फछ-फूल बृत्ति से अपना उदरपृण करूँगा । 


, मैने यह जान लिया कि मनुष्य सायावी होते हैं और स्वाथ 


सिद्ध होने पर तत्क्षण बदल जाते हैं। यह कहकर जब झुक उड़ने 
लगा तो राजा ने रोक कर कहा--घेस्येधारण करो, राज्य अवश्य 
दूँगा; पर यह तो बताओ उत्तमकुमार कहाँ है ? जीवित हे कि 
नहीं ९ मेरी यह शंका दूर करो | शुक ने कहा--इतनी बात बताने 
पर भी जब कुछ नहीं मिछा तो आगे वालुका को पीछने से क्या 
तेल निकलेगा ९ जब राजा ने राज्य व कन्या देने की स्वीकृति 
दी तो शुक आगे का बुतान्त बतलाने छगा-- 


“उसो समय अनंगसेना नामक सुन्दर गणिका वहा पहुंची 
ओर उसे विपापहार मणि ग्रक्षाल्तत जल द्वारा निबिप कर 
दिया ओर अपने घर ले जाकर चौथी मंजिछ के महछ से रखा। 
राजन! मेंने दाक्षिण्यवश सारा बृत्तान्त वतलछा कर मूखेता की 


* अब यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करते तो से जाता हूं; 


आपका कल्याण हो । राजा ने कहा--अछू चिकित्सा करके 
त्च + पर 

वंद्य नहीं जा सकता अतः अनंगसेना के घर मे कुमार को शोध 
कर लू फिर तुम्हें राज दूँगा | 


/ राजा ने अपने कर्मचारियों को अनंगसेना के घर भेजा। 
वेश्या से राज-जामाता का अनुसन्धान पूछा तो वह चिन्तित 
आर नीची नजर कर मौन हो गई। जब उत्तमकुमार वेश्या के 
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यहाँ न मिला तो राजा ने सचिस्त होकर झुकराज से ही प्राथना 
की कि तुम्ही सब स्पप्ट अनुर्संधान कहो । उसने कहा-- 

अनंगसेना ने देखा राज-जासमाता को यो घर में रखना 
मुश्किल है अत. उसे स्वेदा अपने यहां रखने के लिये उसके पेर 
मे मंत्रित डोरा वॉधकर शुक वना दिया । उसने शुक को स्वर्ण 
पिजड़े मे रखा। वह रात मे उसे पुरुप ओर दिन में शुक बना 
देती है एवं गीवगान आदि से उसका मनोरंजन करती दे। 
कुमार ने सन से सोचा--कर्मगति वडी विचित्र द्वै! मेंने ऐसा 
क्या पाप किया जिससे मनुष्य भव से त्रियंच गति भोगनी पडती 
है। शायद सदालसा ओर पांचरत्न उसके पिता की आज्ञा 
विना अहण करने का तथा बृद्धा के आने पर तिलोचना से उसकी 
सखी पर स्वस्त्री जानकर क्षुणिक मानसिक पाप किया तो उसी 
के फलस्वरूप साँप न उस गया द्वो ? कवि कहता दे कि उत्तम 
पुरुष अपने थोड़े से अपराध को भी विशेष मानते हैं । 

अनंगसेना के यहाँ रहते उसे एक मास हो गया आज वह 
ढेवयोग से पिंजड़ा खुछा छोडकर किसी कास में छय गईं। झुक 
ने पटहोद्योपणा सुनकर उसे स्पश किया और इस समय वह 
आपके ससक्ष उपस्थित हैं। राजा ने हर्पित होकर उसके पेर 
का डोरा खोला तो वह तुरत उत्तमकुमार हो गया | 

उत्तमकुमार को देखकर सर्वत्र आनन्द छा गया। मदारूसा 
व त्रिकछोचना के अपार हप॑ का तो कहना ही क्‍या? सेठ 
साहेश्वरदत ने अपनो पुत्री सहस्त्रकला का कुमार के साथ पाणि- 
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अहण कर दिया सारे नगर में आनन्द उत्सव मनाये गये। 
सुन्दरी गणिका अनंगसेना भी पातित्रत नियम लेकर कुमार की 
चौथी स्त्री हो गईं। राजा ने सालिन को घुलाकर धसमकाया 
तो डसने समुद्रदत्त व्यवहारी द्वारा पाँचसो मुद्रा प्राप्त कर 
लोभवश कुमार को मारने के लिए पुष्प-करंडिका में साँप रखने 
का दुष्कृत्य स्वीकार कर लिया। राजा ने समुद्रदत्त व माठिन 
को मृत्युदण्ड दिया पर उदारचेता कुमार ने अपना भाग्य-दोप 
वताते हुए उन्हें क्षमा करवा दिया। राजा ने समुद्रदत्त का 
स्वेस्व छूटकर अन्त में देश निकाछा दे दिया । 
राजा नरबर्मा ने उत्तमकुमार को राजपाद सॉंप कर सेठ 
महेश्व॒रदत्त के साथ सदूगुरु के चरणों मे जाकर संयम-सार्ग 
“स्वीकार कर लिया और शुद्ध चारित्र पालन कर कर्मो का क्षय 
किया। अन्त में केवलज्ञान पाकर मोक्षगामी हुए। जब 
राक्षसेन्द्र अमरकेतु ने नेमित्तिक से अपने बेरी का पता पूछा तो 
उसने कहा, वह तुम्हारी पुत्री को पंच र॒त्नो सहित व्याह कर छे 
“गया और इस समय मोटपड्ी में हैं। जब अमरकेतु ने दुर्गम 
चक्र कूप में पहुंचना असम्भव व॒तछाया तो उसने कटद्दा कि जब 
वह अकेला था तब भी तुम उसका पराभव न कर सके तो अब 
तो वह प्रव और जामाता भी हो गया। अमरकेतु वेरभाव 
व्याग कर उत्तमकुमार से मिला और अपनी पुत्री तथा जामाता 
, को आशीर्वाद देते हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर छी | 
एक दिन जब उत्तमकुमार राजसभा में बंठा था तो 
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बाराणसी से सकरथ्वज का पत्र लेकर एकर दूत उपस्थित हुआ, 
जिसमे अत्यन्त प्रेम पृवक छिखा था--विटा । तुम्हारे जाने के 
वाद हमने चारों ओर वहुत खोज की पर तुम्हारा कोई पता 
नहीं छगा। अब तुम शीत्र आकर हमारा हृदय शीतछ करो। 
मे अब वृद्ध हो गया अतठः तुम राज-पाट सम्माछो ताकि में 
आत्मकल्याण करू । 

पिठ्‌ आज्ञा पाकर उत्तमकुमार का हृदय शीघ्र उनके चरणों 
में उपम्थित होने को उत्सुक हो गया। उसने मन्त्री छोगो को 
राज्य भार सौंप कर अपनी चारों स्त्रियों को लेकर सेन्य सहित 
वाराणसी के प्रति प्रयाण कर दिया। मार्ग मे चित्रकूट जाकर 
राजा महासेन से मिला जिसने पूरे निश्चयाठुसार उत्तमकुमार 
को राज्याभिपिक्त कर स्वर्य संयममा्ग स्वीकार कर छिया। 
उत्तमकुमार कई देशों मे अपनी आज्ञा प्रवर्तित कर सेन्‍्य सहित 
गोपाचलरूगिरि की ओर वढ़ा | वहाँ के राजा वोरसेन को खबर 
मिलते ही चार अक्षोहिणी सेना के साथ सीसा पर आ ड॒टा | 
परस्पर वसासान युद्ध हुआ, कवि ने १०वीं ढाल से युद्ध का अच्छा 
वर्णन किया दै। अस्त से वीरसेन पराजित होकर जीवित पकड़: 
छिया गया। उसके आधीनता स्वीकार करने पर कुमार ने उसे 
छोड दिया । अपनी पराजय से बेराग्यवासित होकर उसने एक 
हजार पुरुषों के साथ छुविद्दित आचाय॑े युगन्धरसूरि के पास 
चारित्र महण कर लिया। थोड़े दिन बाद मार्ग के अभिसानी 
राजाओं को वशवर्त्ती कर उत्तमकुमार वाराणसी पहुँचा | उसके 


मम 


स्वागत मे नगर को सज़ाकर बढ़े भारी उत्सव समारोह किये 
गए। बत्तमकुमार अपने साता पिता की चरणबन्दना कर 
अलब्त प्रमुदित हुआ। अपने पुत्र को इतने बडे राज्य-विस्तार 
व चार रानियों सहित समागत देखकर माता-पिता को अपार 
हपे हुआ। राजा सकरध्वज ने कुमार को शुभमुह्ूत में राज्या- 
भिपिक्त कर स्वयं दीक्षा ले छी। 

अव उत्तमकुमार चार राज्यो का अधीश्वर था| उसके ४० 
लाख हाथी, ४० छाख घोड़े ४० छाख रथ व चार करोड पेदल 
सेना थी । वह ४० कोटि गामों का अधिपति था । उसने तीथ- 
यात्रा, जिनबिव व प्रसादों के निर्माण तथा प्रंथ भण्डार व 
स्वधर्मी वात्सल्य में अगणित धनराशि व्यय की। इस प्रकार 
चार रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करने छगा । एक दिन 
केवली मुनिराज के शुभागमन होने पर राजा चरणवन्दनाथथ 
उपस्थित हुआ। उपदेश सुनकर राजा उत्तमकुमार ने केवली 
भगवान से पूछा- प्रभो | मेने ऐसे क्या पाप-पुण्य किये जिससे 
इतनी ऋषद्धि सम्पत्ति पाने के साथ-साथ समुद्र मे गिरा, मच्छ 
के पेट से निकलकर धीवर के यहाँ रहा एवं गणिका के यहाँ 
शुक पक्षी के रूप मे रहना पडा | केवछी भगवान ने फरमाया--- 
पूवेकृत कम का विपाक उदय मे आने पर सुख-दुःख भोगना 
पड़ता है। कर्मो का प्रभाव जानने के लिए केवछी भगवान ने 
राजा को पूर्व जन्म का सम्बन्ध कह्ा--हिमाछय प्रदेश के सुदत्त 
ग्रास में धनदत्त नामक एक कोटुम्बिक रहता था जिसके चार 
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स्त्रियाँ थी, कमबश उसका सारा घन नष्ठ हो गया । एक बार 
चोरों द्वारा वस्त्र लुटे हुए चार मुनिराज उसके गाँव से आये जो 
ठण्ड के मारे कांप रहे थे। धनदत्त कृपाछु था उसने उन्हें: वस्त्र 
दान दिया चारो स्त्रियों ने भी इस दान की वड़ी अनुमोद्ना की 
उसी के प्रभाव से तुम्हें चार सहाराज्य मिले। एक वार किसी 
भव में तुमने मुनियो के मलिन शरीर को देखकर मच्छ जेसी 
टुंगन्ध वतछाई जिसके कारण तुम्हें मच्छ के पेट में तथा धीवर 
के घर रहना पडा। इस भव से हजारवबें भव पूर्व तुमने शुक को 
पिजड़े भे चन्द्र किया था उसी कर्मो से तुम्हें शुक होना पड़ा | 
अनंगसेना ने पृवेभव में अपनी सखी को आ/गार सजी हुईं देख- 
कर वेश्या शब्द से संबोधित किया जिसके कर्मोदय से वह 
वेश्या हुई । 
राजा उत्तमकुमार अपना पूर्व भव सुनकर वराग्यवासित हो 
गया। उसने अपने पुत्र को राजपाट सोॉपकर चारों स्त्रियों के 
साथ संयम ले छिया । फिर निमर चारित्र पालन कर अनशन 
आराधना पृत्रक चार पलल्‍्योपस की आयुवालछा देव हुआ | वहाँ 
से महाविदेद क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध होगे । 
कंत्रि विनयचन्द्र ने स॑० १७४२ में पाटण में चारुचन्द्र मुनि 
क्त संस्कृत उत्तमकुमार चरित्र के आधार से यह रास-निर्माण 
» किया हे) हमारे अमय जैन अन्थालय से इसकी चारुचन्द्र गणि 
द्वारा म्व्य लिखित प्रति विद्यमान दे जिसके अमुसार यह चरित्र 
बीकानेर से ४७४५ श्लोकों मे प्रथमाभ्यास रूप में बनाया है कवि 
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विनयचन्द्र भी इस रचना को अपना ग्रथमाभ्यास सूचित करते 
है। जिनरलह्लकोश के अनुसार इसके अतिरिक्त तपागच्छीय 
जिनकीत्ति, सोमसण्डन और शुभशील के भी संस्कृत चरित्र 
उपलब्ध है तथा भाषा में महीचन्द्र ने सं० १५६१ जौनपुर में 
विजयशील ने सं० १६४९ मे, छब्धिविजय ने स॑ं० १७०१ में, कवि 
जिनह ने सं० १७४४ पाटण से तथा राजरल्न ने सं० १८४२ में 
खेड़ा में रास चोपाई वनाये जो सभी उपलूष्ध है । 

कविवर विनयचन्द्र के व्यक्तिव और रचनाओं का थोड़ा 
विहंगावछोकन पिछले प्रष्ठो मे कराया जा चुका हे । इस ग्रन्थ 
मे अब तक की उपलब्ध कविवर की समस्त रचनाएँ दी जा 
चुकी है। अन्त में कविवर की क्ृतियों में प्रयुक्त देसियों की 
सूची देकर इस श्रन्थ में आये हुए राजस्थानी व शुजराती शब्दो 
का कोप प्रकाशित किया दहै। इसमे शब्दों के अर्थ की ओर नही, 
पर भावार्थ की ओर ही लक्ष्य रखा गया है; एक शब्द के अनेक 
अथ होते है पर जहाँ जिस भाव में उसे प्रयुक्त किया है उसे 
सममते में पाठकों को सुगमता हो, यही इसका उद्देश्य दे । 

कविवर की जीवनी के विषय से हम अधिक सामग्री 
उपलब्ध न कर सके पर जितना भी ज्ञात हुआ; दिया गया है । 
कविवर के हस्ताक्षर व उनकी रचनाओं को प्रति के अन्तिम 
पृष्ठ का ब्छाक बनवा कर इस गन्थ मे प्रकाशित कर रहे है 
ताकि उनकी व उनके गुरु की अक्षरदेह के दशन हो सके | 

यह पुस्तक जिस रूप सें प्रकाशित हो रही दै उसकाः 
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वास्तविक श्रेय. राजस्थानी और जन साहित्य के यशस्वी 
विद्वान सादूछ राजस्थान रिसचे इच्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर पूज्य 
श्रो अगरचन्दजी नाहटा, जेन इतिहासरब्न को दे जिनकी सतत 
चेष्टा और प्रेरणा से शताब्दियों से ज्ञानमंडारों मे पड़े हुए अन्थ 
प्रकाश भे आ रहे है। मेरी समस्त साहिल प्रवृत्तियों के तो वे 
ही सर्वेसर्वा है अतः आत्मीयजनों के प्रति आमार व्यक्त करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । आशा दे प्रसाद व्‌ उपयोगशून्यता- 
वश रही हुई भूलों को परिमाजन करके विद्वान पाठकगण अपने 
सोजत्य का परिचय देंगे। 

--मभंवरट्ाल नाहटा 
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हु जद आम तक 
धधर्मवनमोवक सदा लिनवृचने पक्की0। पक्तुत जय गिकेसदा 


हि जेओधिकसुकलाए॥ 
५ क्रविज्षि छद्मेषताय॑ प्रो! | द्क ताउयोणिकतता्‌ 
35 उन एन आश्री॥ जारणदाकता।उकछ अप इनिको 
॥ ््कल्म नो तचरिज विएधापिए रब! 
॥ #॥। नमुक्रियुसाध ना ओगम सुअर नितत पलक 
5 णंहरणाअुविहि_ उक्कणम्रलॉक्‍छ सिद्रिताकिधारकसदा। गक्ि शत 
अड्बधातिहतनिरतनंत किविविजानिएऐे३मिसवधासाप्रवगिणश्म 
बरणखुघांचरणकरण गुणलीणाबतिशबयुर्घनसुआवरणा क्रियाधरए 
झुच् वीए॥ड्ा मिधात्चमद्धपक प्रि रदा वि! पचाय एजेशविद्ानएचिघ्च 
पर्ा/निम्नदि नतधिकसनेल्मा७ा एहवासदअम्रवदीयशानिमबीय धन देश 
३ कडक्कपथ्थरवदवा।१८2ए07१२७5त2॥ प॥ ढालल'छठीला4यरीनी॥ 
धववननअग्रद्रि/विदिनक्पदक ना वरे। सयतनरा अडनवकहि. 
पगचुरेलाज। कठमबश६घल्लावराअयणनखा क्र घशेकलितवि! 
नेबाललजरेलीली ज्धिकपयीलनसाणिरे।स। खनरगग/यणपपामिय्पठ 
रेलालाप्ममवाअत्मगाणरे या रक्रा घधमपअनाव६२८छरीविकलस 
कआवचाररेसचलनखवर्धिय्वहएयरेजाओ निर्व॑न्नि्गव3पचाररे। 
क्र बोह३ शिविश्ततनउरे/निषकविविधपकारेरे। क: वहमनपर 
8 नि रेजालाजेमनजेदनीघीररे सा मे इमउनमारगवालतारे।नवि 
पाम६किदालागरे।स। विज्ञविवारिश्षमावरश्रेलाल। वलिमरकथ्वध्यगरे 
जैसा पश्रण्म अमठाउर मारव्देशआशामएउफठनी॥ खतरगक्श्रितपक 


| ॥स 4 युथनालालराअवरमास्जेबरकषशवक रपट लाकर 
विधिषा यञालरे मविकव्यकदि 


3 रे॥९ अवेसवनाश्शशत्रायरशवचुनवधा | 

3 तनकरर। अर निथिश्यध्मवताय िल। चाएवैगिनिकपशा क्रवप 

श दवचसजाएलरे।पिएशिणक लिमाहेनएी) सोपरमिश्षक्रपरिहरजालरे। ३0 
स्लजञ्ामकायश्करशज्वे्‌र3 घथविधिमेम लातशे कारिजनस्त्रालबती) 


ऊ दबे गा 
पनउाजेअनवश्थित निमुतिमारा/ ॥। जअवर्वविधिक श्रहश नेक 


$ २शकिमविपरीतरे! की) दिएपाल £82॥| सर्वदे्षपरिणीयशर्ओी॥ 


व्व3तेध 
4 अवेयवधाजेकरश/कर्पवा देन हवेमरेया। साइशतातेदलील एड 


24 लग ला पनग इचमरे। कसा तिव्यश्रिकातरशषय् १9 क्ाग लिदेईपि 


डे या ज्ञेल्मध्वेदमदविणवि8३श। खावश्वक्६५करे॥४॥ 
65. 
_वालिरे॥पा टाल मेरे नदमाप्हनी॥ सोचे टावर ६8खश्रेण। ्त्‌मि 
औैबवतविबेकी वचनकिआकक। आवस व नकिए/धीअरए रे एराबध्ैगेवि 
ग कली हट 2 


+क्लीही स्ैज़्जदा न इश्मारण /२।२७॥१ ख्ाधर 
ध्क्ड क्च्स्मा पावर, बखाव२५० ह५ 


कविवर के हस्ताक्ष॒रो में कुगुरु स्वाध्याय का खरडा 
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विनयचन्द्रकृति कुसुमाअलि 


चतुविज्ञतिका 


++-्बादि श॒ शाए०---१- 


॥ श्रीक्रपण जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--महिंदी रग लागौ 


आज जनम सुक्रियारथड रे भेस्या श्रीजिनराय। 
प्रभु सुं सन छागो, खिण इक दूरि न थाय। प्रण। 
सुगुण सहेजा माणसां रे, जोर्‌इ मिलियइ जाय | प्र० ॥१॥ 
नयणे नयण मिलायनइ रे; जिन मुख रहीयइ जोय । प्र० | 
तड ही तृप्ति न पामियइ रे, सनसा विवणी होय। ग्र०॥०। 
मानसरोबर हंसछड रे; जेम करइ भकमोलछ | प्र० । 
तिम साहिब स'ुँ सन मिल्यड रे, करइ सदा कल्लोछ । प्र० ॥श। 
हीयड़ा माहि जे वसइ रे; वाल्हा छागइ जेह। श्र०। 
जड वीजा रूपईं रूडा रे न गमइ तां सूँ नेह। श्र० हष्टा। 
रसल्ये गुण मकरंद नड रे, चतुर ममर तजि खेद | श्र० 
जे जण घण सरिखा हुवइ रे, स्थूँ, जाणइ तस वेध | ग्र० ॥द्ट 
एहवड मेड निश्चय कियड रें। पछक न मेलू पांस। भ्र०। 
आखर सेवा मां रहां रे, फलस्‍्यड मन नी आस | प्र० ॥क्ष। 


श्‌ विनयचन्द्रकृति कुछुमाओ्ललि 


जी जी जी 


मीठा अमृत नी परइ रे, क्रूपभ जिनेश्वर संग। प्र०। 
“धविन्यचन्द्र! पामी करी रे; राखड रस भरि रंग। प्र०।ण। 
॥ श्री अजित जिन स्तवनस्‌ |। 
ढाल--हमीरा नी 
साहिव एहवड सेवियढ, सुगुण सरूप सत्तेज सजनजी | 
मिलता ही मन उसे, दीठा वाघई हेज सजनजी ॥शा सा० ॥ 
तेतद आज क्रि्दठों थक्की, जिण माहें हुवे स्वाद। स०। 
स्वाद विहूणा छोड़ियड़, राखेवां मरजाद सजनजी ॥२॥ सा० ॥ 
समय अछझइ इण रीत नों, तड पिण बखत प्रमाण | स० | 
मुकनइ प्रभु तेहवड मिल्यो, सहज सुरग सुजाण | स० ॥शासागा 
ज्यां सें मन पहिली हुँतठ, ते तड देव कुदेच | स०। 
कंचन नइ वलि कामिणी; ते जीप्या नितमेव | स० ॥शासाना। 
ए निर्जित इण वात मां, रिद्धि वजी भरपूर सजनजी । 
द्ष हतड कद॒पे नउ, ते पणि टल्यड दूर सजनजी ॥ ५ ॥ सा० ॥ 
मुगति वधू रस रागियउ, ज्योतिर्मय चसुधार सजनजी | 
यश सहकइ गहकइ गुणें, अजित विजिव रिपुवार |स०।क्षिसा०॥ 
“विनयचन्द्र! प्रभु आगछें, कम अरी करी नीम सजनजी । 
वेगि बलया गर्मेईं गल्या, जिम पोइण गछ हीम स० ॥जा सा० || 
॥ श्री संभव जिन स्तवनम्‌ | 
ढाल--धणषरा मारुजी रे लो 
स्वस्तिश्नी गरजित भयवर्जित त्रियुवनतर्जित 
सकछ जीव हितकामी रे छो | स्ह्वारां वालेसर जी रे लछो ॥ 





चतुर्विशतिका ३ 





से शिव बद्रि अनुभव मन्दिर सद्गुण सुन्द्र 
तिहां छुद् संभव स्वामसि रे छो || सा० ॥ १॥ 
'तिण दिशि लेख लिखइ प्रेमातुर चित नड चातुर 
आतुर प्रेम प्रयासइ रे छो | मा०। 
अ्रभ्ु नइ प्रीति प्रतीत दिखाछी रीति रसाछी, 
पाछी सेवक भासइ रे छो ॥ मा०॥२॥ 
खुगुण सनेही अरज सुणीजइ सुनिजर कीजइ, 
दीजइ दरस उमाही रे छो | मा०। 
मुझ चित्त माहें ए छुइ चटकड तुझ मुख मटको, 
छटको दोसइ नाही रे छो | म० ॥ ३ ॥ 
तु तड सोसुँ रहह निरालूड, साया गारूड, 
इस टालड किम कीजइ रे लो ॥| मा० ॥ 
पोतानड सेवक जाणीनइ हित आणीनइ, 
चित्त ताणी नह लछीजइ रे छो। म०॥४७॥ 
“निगुण थया तड नेह न व्यापह मन थिर थापइ, 
तड आपई नवि डोल रे छो। मा०। 
बात कहुंँ वेधाले वयणे विकसित नयणे, 
गुण रयणे जस बोलु रे छो । मा० ॥ ४॥ 
कहता कहतां सोहन वाघइ मोह न वबाधइ, 
साधइ कारिज तेही रे लछो | मा०। 
सौन करइ जे मननी खत बक दृष्टान्ते, 
आन्तद रहत सनेही रे छो | मा०॥ ६ ॥ 


७ विजयचन्द्रकृति कुछुमाओ्जललि 


समाचार इण भातइई वांची दिलछूमईं राची, 
साची ऋृपा करेज्यो रे लो। मा० | 
“विनयचन्द्र' साहिब तुम्ह आगे मागे रागें, 
सुक्रत भडार भरेज्यो रे छो ॥ सा०॥ ७॥ 
॥ श्री अभिनन्दन जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--घणरी विंदली मन लागौ 
हरि मोरा छाछ धिर कर रघ्यों सहु थानकइ 
थिर जेहनड जस थंभ मोरा छाल | 
अभिनन्दन चंदन थकी; अधिक धरइ सोरंभ मोरा छाछ॥१॥ 
तिण साहिब सु मन सोहझ्यो, 
हारे सुगुणा साहिब सु सन मोझह्यो ॥ आँकणी ॥ 
हारे मोरा छाछ चंदण नी तो वासना, 
रहड एक वन अवगाह ॥ मो० ॥ 
प्रशुनी प्रगट उपासना; सलद्दे त्रिमुवन माह ॥ सोरा ॥ २॥ ति०॥। 
हारे मोरा छाल साप संताप करइ सदा, घाल्यो चंदन घेर ॥मो०॥ 
सारा साहिव आगलइई, सुरनर हुआ जेर ॥ मो० ॥३॥ ति० ॥ 
चंदन विरहण नारीयां, तपति बुकावइ देह ॥ मो० ॥ 
पाप ताप दूरइ हर्‌उ, श्री जिनवर ससनेह ॥ मो० ॥४॥ ति० ॥ 
चंदन तरुवर अवर नड, करइ सरस शुभ गंघ ॥ मो० ॥ 
विपय अंब मानव भणी, जिन तार्‌इ भवि सिंघु ॥मो०॥५॥ति०॥ 
चंदन फल हीणो हुबइ, नदन वचन जसु वास ॥ मो०॥ 
पूक कारणि प्रश्चु मां मिलइ, फलड़ जपंता आश ॥ मो० ।॥क्षिततिग) 


चतुविशतिका ९ 





परतखि जाणि पटंतरउ, मनथी प्रभु मत मेल्हि ।| मो० ॥ 
“विनयचन्द्र! पामिस सह्दी,निरसछ जस रस रेल्हि ||मो »।ज»।ति०ण। 

॥ श्रीसुमतिजिन स्तवन ॥ 

ढाल--बात म काढो ब्रत वणी 
सुमति जिनेश्वर साभलो, माहरा मननी वाता रे | 
तुं सुपना माहे मिल॒इ, खबर पड़इ नहीं जातां रे ॥१॥सु ०। 
पिण हिबव अवसर देखिनइ$ धर्म जागरिका धरणस्यु रे। 
प्राण सनेही जाणिनइ, तुकथी झंगड़ो करिस्युं रे ॥शाघु ०। 
जें हित अहित न जाणिस्यइ, पर ना अवगुण लेस्यइ रे। 
तिण सुं कुण मुद्द मेलिस्यइ, कुण अतर गति देस्यइ रे ॥१॥|सु०। 
तिल भर जे जाणे नहीं, तेहनइ गुह्य कहीजे रे । 
तू तड जाण प्रवीण छछ माहरी बांह अहीजइ रे ॥2|छु०॥। 
मई भव भसता दु ख सल्या, ते तठ तुं हिज जाणइ रे। 
जे लछज्जालू नर हवइ, मुहंडइ केम चखाणइ रे ॥श॥छुग। 
इम जाणीनइ हित धरउ, मुभनइ दुत्तर तारड रे | 
स्युं जायइ छइ॒ताहरौ, वाल्हा हृदय विचारों रे ॥द॥सुणा 
वीजा किणही ऊपरा, भोलइ ही मति राचड रे । 
सननी इच्छा पूरस्यइ, 'विनयचन्द्र! प्रभु साचड रे॥णासुणा 

॥ श्री पद्मग्रशु स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल- योधपुरीनी 
पद्मप्रभु स्वामी हो साहरी अरज सुणो, तुमे अंतरजामी हो; 
जिनवर आइ मिले ॥ शा 


द्व्‌ विनयचंन्द्रकृति कुसुमाञ्ञलि 





तुं ती पद्म तणी परइ हो, परिमलत प्रगठ करइ, 
मुझ मन सधुकर घरि हो ॥जिनाश। 

वलि तु इस जणिसि हों, पदम हुवइ जिहाँ; 
जायइ मघुकर अहिनिशि हो ॥जि०॥३॥ 

पिण पद्म सयाणड हो, सरवर माहि रहो, 
वेलइ' बीटाणड हो ॥जिनाशा 

तिहा चित्त न ठोभमइ हो, जल अति झऊछुलइ, 
भंमरउ इम सोचइ हो ॥जि०ण।श।। 

तिम तई' कमछाकरि हो, सिद्ध पद आश्रयौ, 
शिव वेलि छुहंकर हो ॥जि०।क्षि। 

विचि भवजल वोलइ हो “विनयचन्द्र' किम आवइक्‍, 

हिच किणि इक ओलइ हो ॥जिणाणा 


॥ श्रीसुपाश्वेनाथ स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--वासयनइ विराजइ हो हजा मार लोवड़ी 

सहज सुरंगा हो चंगा जिनजी सामरो; 
विनय तणा जे वयण। 

हुं तुक चरणें हो आयो ध्यायों हेज सु, 
साचो जाणी सइण ॥५॥ 

मूरति तोरी हो दिछ चोरी नह रही, 
वसियकरण कियो कोइ। 

रंग दिखालइ हो टालइ जे दुख आपणो, 
ते गुण रसिया जोइ ॥शामूरति॥ 


चतुविशतिका 
अंतरजामी हो सामि तें मन वेधियड, 
प्रगट्यड प्रेम प्रमाण । 
में इकतारी हो कीधी थारी वालहा, 
तुं हिज जीवन प्राणा।श।मू०॥ 
पिण मोसं नाणइ हो प्राणे ही तु नेहरूड, 
एक पखी थइ प्रीत | 
नीर अभावइ हो जिम दुःख पावइ माछली, 
नीर तणइ नहीं चीत ॥४॥मू०॥ 
वलि इस जाण्यौ हो ताण्यो तूटइ साहिबा; 
हृदय विचारी  दीठ। 
जाय निराशी हो ग्रभुसूं हासी जे करइ, 
ते त्‌ फल प्रापति छहै नीठ | ४॥मू०॥ 
आओलग चाहइ हो तोरी छाहइ कारणइ, 
अन्य उपरि रहे छीण | 
वाचा न काचा हो जे तुमनइ कहड, 
ते मूर मतिहीण ॥६॥मू०॥ 
हुँ गुणरागी हो सागी सेवक ताहरड, 
साहिब सुगुण  सुपास। 


भेद न राखइ हो भाखइ कवियण भावसु , 
“'विनयचद” सुविछास ॥ज।मू०॥ 


८ पिनयचस्ध्कृति पू्खमाएलिि 


॥ श्रीचस्द्रअयु जिन रमवनम्‌ ॥ 
दाल-+-भाषा आाम पचारों प्रष कमरा विहिस मचा 
पन्द्रपभु नह घन सरीखी, कारित शरीरह सोटइइ । 
लेहनड रूप अनृप निठाली, स्ुरतर रगाण मोह ॥१!॥ 
तिणसु' मो मन मिलियद्र राज, साकर इस सणी पर३ धर्शांक्णीग 
पिण सफरलफित चन्द्र ज्द्रावढ, झ रछेविन मुझ स्पामी । 
ते तउ अमृत इस नह थारए। प्रभु अनुव रस भागी वशानिया 
तेहनड सन्मुख्य चपल चकोरा, प्रसरत नयणे जोचड़। 
प्रभु दरसण देखण जग तरसे- प्रापति विण नधि हावड़ ॥झानिशी। 
घन्द्रकला ते विकल्य जाणी, घटत यधत मह लिग्य३ । 
साहिब नठ तड सदा सुरंगी, बाघट का विशेषर ॥फ्रांतिण। 
निशिपति नारी मोहनगारी, रोह्रणि नह रंग« रात्ती | 
प्रभु करणी परणी तजि त्रुणि, जद्भुत गुण करि मातो ॥ातिण! 
राहु निसत्त कर॑ ग्रसि तेहनठ, ज्ाणों रू नो फूर्भी । 
तेहज राहु जिनेसर सेवा, करहठ सदाह ऊभो ॥क्षाति० 
सीस मानता देवाधिपनी, शशिह्दर एवं जाणी। 
'विनयचन्द्र' प्रभु चरणें छामी, रंडन नड मिश आणी ॥जातिण। 
॥ श्री सुविधिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--44दलीनी 
सुविधि जिणद तुम्हारी, मोनड सूरति छामे प्यारी हो ॥ 


जिनवर अरज सुणो ॥ 
के रस | 


चतुविशतिका 8 





अरज सुणो इण बेला; 
दोहिला छइ फिर फिर मेला हो ॥१॥ जि० ॥ 

सअचसर विन कुण क्िणि पासइ, 

आये मनइ उल्लासह हो ॥ जि०॥ 
जिम कोइछ पवनइ प्रेरी, 

आवहइ तजि ठोड अनेरी हो ॥श|जिण। 
चलि लोक कूकइ कण सूकइ, 

जरूघर जो अवसर चूकइ हो ॥ जि० ॥ 
पछे घोर घटा करि आबवबे, 

तेह केहना मन मा भावइ हो ॥जि०॥३॥ 
पतिस अवसर साधड स्वामी, 

तमे मोहन मूरति पामी हो॥ जि०॥ 
सेहनड फल. मुमनइ.दीजे, 

करि महिर कृतारथ कीज हो ॥ जि०॥४॥ 
आज आप स्वारथ मसीठो, 
| मई साच वचन ए दीठड हो ॥जिण। 
जिस तरुवर छोड़ह. पंखि; 

फल फूल न देखइ अंखि हो ॥ जि० ॥£४॥ 
निजझ सर सारस  सूकइ 

दृष्टान्त इतद्यादिक ढकइ हो ॥ जि० ॥ 
पिण ते मुझ मसनसां चनावइ, 

इक तुंहिज सदा सुहावइ हो ॥ जि० ॥्षा। 


१० विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्जलि 





तुम्दथी कुण मुमनइ वचाल्हूं, 

हुँ तठ तुमहिज ऊपरि माल्हुं हो ॥ जि० | 
साम्हह जोवड बहु खातछ 

कहडइ विनयचन्द इण भातइ हो ॥जिणोज॥ 


॥ श्रीशीतठ॒जिनस्तवन ॥ 
ढाल--वेगवती ते वाभणी, एहनी 


अरज सफल करि माहरी; शीतछनाथ सनेही रे। 
थोड़ा माँ समझे घणुं, साचा साजन तेही रे॥ १॥ आ०॥ 
तुक विन सननी वातड़ी, केहनइ आगल कहियइ रे। 
पासइ रहे सीखादियइ, तड प्रभु सोह न लद्दीयइ रे॥ २ ॥प्रणा 
तिण मेलउ दे मुक भणी, जिम मन मा सुख थावइ रे। 
जड चिन्ता चित्त राखीयड, दिवस दुहेलड जायइ रे॥ ३ ॥अ०॥ 
तें समन छीधड हेरिनइ, जिस भावे तिम कीजइ रे। 
कहता लागइ कारिसड, अनुमानइ जाणीजइ रे॥ ४ ॥ आ० ॥. 
जनम लगइ हिब साहरइ, तु छइ अन्तरजामी रे। 
निज सेवक जाणी करी, खमिजे बाल्हा खामी रे॥ ४ ॥ आअ० ॥ 
बीजउ सहु दूरद रहड, जउ फरसू तु छायारे॥ 
तड अगणित सुख रपजइ, उछसइ साहरी काया रे ॥ ६ ॥ अ० ॥ 
प्राण ही नवि पहुंचियइ, तेहनइ तुरत नमीजे रे। 
#विनयचंद्र! कद्दे तेहनउ, तड काइक मन भीजे रे ॥ ७॥ प्र० 


चतुविशतिका 


॥ श्रीक्रेयांस जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--राजमती तें माहरो मनड़ौ मोहियो हो लाल, एहनी 
जिनजी हो मानि वचन भुझ ऊधरडउ हो छाल, 
सहिर करी श्रेयांस वालेसर । 
खेल चतुर्गति मा कियो हो छाल, 
वादी जिण परि वास | वा० ॥१॥ 
पिण तुकनइ नवि सामयों हो छाछ; 
मंह तड किण ही वबार॥ वबा०॥ 
हिंव अनुक्रमि तुकनइ मिल्यउ हो छाल, 
इहां नहीं भूठ लिगार ॥ वा० ॥२॥ 
देखि स्वरूप संसार नड हो छाल; 
भय आवे नितसेव || बा० | 
पिण जाणुं छूं ताहरी हो छाल, 
आउडी आस्ये सेव ॥ चा० ॥शाः 
सेव करइ ते स्वारथइ हो छाल; 
तवेहनी ताहरइ चित्त ॥ वा० ॥ 
सोह हिया थी सेल्हिनइ हो छाल, 
तुं बेंठो नित नित्त ॥ बा०वआष्टा। 
कर जोड़ी तुम आगले हो छाल; 
कहियइ वारंबार।॥ वा० ॥| 
तड ही तु न करइ सया हो छाल, 
स्यानड प्राण आधार ॥ बा० वह्टी' 


११ 


श्र विनयचन्द्रकृति कुप्तुमाञ्ञलि 
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कठिन हृदय छु् ताहरड हो लाल, 
चजञ्॒ थकी पिण जोर ॥ चा० ॥। 
मन हटकी नइ राखिस्यड हो छाल; 
करस्यइ कबवण निहोर ॥ वा० ॥६॥ 
आप शरम जउ चाहस्यउ हो छाल, 
नवि देस्यडउ मुझ छेंह ॥ वा० ॥ 
भवसायर थी तारस्यों हो लाछ, 
“विनय चन्द्र! ससनेह ।। चा० ॥७॥ 


॥ श्रीवासुपूज्य स्तवनस्‌ | 
ढाल--वधावानी 
श्री चाछुपूज्य जिनेसर ताहरी, 
ओलग हो २ मंइ कीधी सही जी । 
हिच आशा पूरड प्रभु साहरी, 
नहिं तरि हो २ तुझ नह मेल्हिस्थ३ नहीं जी ॥| १॥ 
सुझ साथइ कोई जोर न चालइ, 
तड पिण हो २ आड़ी माडिस्युं जी । 
इस करता जड तु बछित नालइ, 
तड ट्ारे हो २ तुसनइ छाडस्यु जी ॥ २ || 
ईहिंचणा तउ हु' छू, वाल्हा तारे जी सारे, 
कहिस्यो हो २ कह्मो नहीं पछे जी । 
वाह ग्रद्मानी जे छाज बधारे, 
एहवा हो २ नर थोड़ा अछे जी॥ ३॥ 





चतुविशतिका १३ 


जेहबी प्रीति कुटिल नारी नी, 
जेहवी हो * बादल केरी छांहड़ी जी । 
जेहबी मित्राई भेषधारी नी; 
तेहवी हो २ कापुरुषां री बांहड़ी जी ॥ ४॥ 
पिण तुम्हे सशुण सापुरिस सवाई, 
पाई हो २ वांहड़छी मंइ तुम तणी जी ॥ 
सफल करड जिनवर चित लाइ, 
मीनति हो २सी करियइ घणी जी ॥ ४ ॥ 
शिव सुख फल तुझे पासइ चाहू, 
तुं हीज हो २ सुरतरु मोरियड जी। 
आज बधावउ जाणी मन में उमाहु, 
हुंइज हो २ प्रेम अंकूरियड जी ॥ ६ ॥ 
अधिकउ तड ओछुड सेवक भाषइ नह भाखइ, 
साहिव हो २ तेह सदा खमइ जी | 
विनयचन्द्र कवि कह तुम्ह पाखइ, 
किणसु हो २ साहरड मन रमइ जी ॥ ७ ॥। 


॥ श्री विमलनाथ स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल--चठुर सुजाणा रे सीता नारी 
विसलछ जिनेसर सुणि अलवेसर, माहरा वचन अनूप । 
मनड़ो विल्॒धो रे ताहरे रूप, जेम विद्धो रे कमल सघृप ॥आण! 
ताहरा रूप साहे काई मोहनी, मिलूवानी थइ चुंप ॥ १॥ स० ॥ 


९४ विनयचन्द्रक्ृति कुछुमाल्ललि 





वसोकरण छट स्थु तु पासइ, अथवा मसोहनवेलि ॥म०। 
साच कहो ते अंतर खोली, जिम थायइ रंग रेलि ॥ म० ॥ २॥ 
कहिस्यड नहीं तड सड पिण सुणीयड, छोक तणइ मुख आम ॥ 
मोहन रूप समो नहीं कोई, वसीकरण नड दाम ॥३ स० ॥ 
एहिज कारण साचड जाणी, छागो तुम सूँ नेह । 

ताहरी मूरति चित्त माँ चहुटी, खिण न खिसइ नयणेंह ॥४ मणग। 
-पिण फल मुझ नई न थयउ का; असरप आवे तेह । 

फलदायक तो तेहिज थाय$ जे गिरुआ गुण गेह॥ ४ म० ॥| 
चलि विस्मय मन माहें आणी, मंद ग्रहियड सन्तोष । 

साकर मा काकर निकसइ ते, साकर नौ नहीं दोष ॥| ६ म० ॥ 
खुगुण साहिव तूँ खुखनड दाता, निर्मल बुद्धि निधान । 
“विनयचन्द्र! कहद॒मुकनइ आपो, मुगतिपुरी नड दान ॥ ७ स०ण। 


॥ श्री अनंतनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--पथीडा नी 

एक सवरछ मन में चिन्ता रहे रे, 
न मिल्यड साहिब जीवनप्राण रे । 

श्वास तणी परि मुझनई सांभरे रे, 
जिस चकवी केरइ मन भाण रे ॥१ ए०॥| 

पिण ते शिवसन्दिर माहें बसे रे, 
कायल मात्र न पहुँचे कोइ रे। 

श्राणवह्ठभ दुरूस जिनराजनी रे; 
संदेसे ओलग किम होइ रे ॥॥ २ ए० ॥ 


चतुविशतिका १५ 


देव अवर से कीजइ प्रीतड़ी रे; 
खिण इक आवइ मन मां द्वष रे। 

इण वातई तड स्वाद नहीं किसड रे, 
चुप करि रहियइ तिणें सुविशेष रे ॥३ ए० || 

जेह आपणनइ' चाहइ दूरथी रे 
धरियइ दिन प्रति तेहनड ध्यान रे। 

आउंवर देखी नवि राचियइ रे, 
ए छद॒चतुर पुरुष नड ज्ञान रे॥ ४ ए० ॥ 

मुँह मीठा घीठा हीयडुइ तणा रे, 
निगुण न पाछे क्िण सुँ, नेह रे । 

आअवगुण ग्रहिवा थायइ आगला रे, 
काम पड्याँ दावों छेह रे॥ ४ ए०॥ 

से टाली मिलियइ सुगुणा भणी रे, 
जे जाणइ सुख दुखनी बात रे। 

सुपनइ ही नवि करियइ वेगछा रे, 
ज्याहनइ दीठां उल्हसे गात रे ॥ ६ ए० ॥ 

नाथ अनंत भवे नवि वीसरइ रे, 
जे ससनेही सगण सुरंग रे। 

अभु सु, 'विनयचन्द्र' कहै साहरो रे, 
छागो चोछ तणी पर रंग रे॥ ७ ए०॥ 


१६ विनयचन्द्रकर॒त कुछुमाअलि 
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॥ श्री धर्मनाथ स्तवनम || 
ढाल--सास्‌ काठा हे गोहूँ पीसाय आपण जास्यू मालवइ, सोनार भणइ 


वाल्हा सुणि हो मुझ अर॒दास, सइ अभिलछाष इसउ धर्यों 

मोसूं महिर करउ। 

वाल्हा काढूँ हो सननी भास; 
जे तुक आगई पतगयों ॥ मो०॥शा 

वाल्हा तु तड हो धरम धघुरीण, 
पर उपगारी परगड़ड।॥ मो० ॥॥ 

वाल्हा मुमनइ हो देखी दीण, 
सेवक करिनइ तेवड़ड ॥ मो० ॥शा 

वाल्हा स्थू, कहुँ माहरइ हो मुक्ख, 
मंड पगि २ छह्ठी आपदा ॥ मो० ।!' 

वाल्हा टाछूड हो ते सहु दुक्‍्ख, 
सुख आपो अविचल सदा॥ मोणाशा 

वाल्हा पूरवइ हो परपद मांहि, 
घरम देशना तूँ दियइ॥ मो०॥ 

वाल्हा सगछे हो झुणि रे उमाहि, 
मई न सुणी इक पापियइ ॥ मो० ॥४॥ 

वाल्हा छागो हो नहीं डपदेश, 
छाट घड़डह जिम चीगटइ ॥ मो० ॥| 

वाल्हा तेतवउ हो न्‍याय अजेस; ह 

कम अरि कहो किस कटइ॥ सो० ॥४॥ 


चतुविशतिका १७ 


वाल्हा ताहरड हो नहीं कोई दोष, 
सोस किसड कीजइ हिचइ। सो० ॥ 

वाल्हा वलि म्यउ कीजइ हो रोष, 
आतम कृत कम अनुभवइ ॥ मो० ॥क्ष। 

वाल्हा पिण तुं हो सकज सदीव, 
धर्ननाथ जिन पनरमड || मो० ॥ 

वाल्हा एह्िज वात मई जीव, 
“विनयचन्द्र' ना दुख गमउ ॥ मो० ॥७)॥ 


॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ || 
ढाल--विछियानी 


हारि छाल शान्ति जिनेश्वर सांभछड, 
माहरइ सन आवइ ख्याल रे छाछ। 

हुँ तुक चरणे आवियड, तु, न करइ केम निहालछ रे छाछ ॥१॥ 
माहरउ मन तुक सह वसि रहाठ ॥ आकणी ॥ 
जिम गोपी मन गोविंद रे छाल, गोरी मन शंकर वसह | 
वलि जेस कुमुदिनी चंद रे छा || २ मा० ॥ 
वात कहीजइ जेहनइ, जे मन नउ हुइ थिर थोभ रे छाछ । 
जिण तिण आगलि भापरता, वाल्हेसर न चढड शोभ रे छाछ ॥१॥ 
तिण कारणि महमाहरी, सहु बात कही तजि छाज रे छाल | 
ते, मुखथी बोलइ नहीं, 

किम सरिस्यइ सन काज रे छाल ॥४ सा० ॥| 

र्‌ 
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हारे छालछा तूँ रसियड वाता तणो; 
सुणिने नविद्यो को जवाब रे छाल । 
सन सिलीयां बिन प्रीतडी, 
कहो नह किस चढियइ आवच रे छाल॥ ६ मा० ॥ 
हारे छाछ निज फल तरुवर नवि भखइ, 
सरवर न॒पियइू जरू जेस रे छाछ | 
पर उपगारईं थाय ते, तूँ पिण जिनजी हुई तेम रे छाछ ॥६ माणा 
घर्णु २ कहिये किसे, करिजे झुक आप समान रे छारू | 
रयणि दिवस ताहरड धरइ, 
कवि “विनयचन्द्र' मन ध्यान रे छाल ॥७ सा०ग। 


॥ श्री कुंथुनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--ईडर आबा आमली रे 

वहु दिवसां थी पामियो रे, रतन अमोलख आज । 
जतने करि हुँ राखस्थु रे, जगवलल्‍्कभ जिनराज ॥१॥ 
समोरइ सन जाग्यड राग अथाग, मइहं तड पास्यड बारू छाग। 
माहरड छद॒पिण मोटउ भाग; करस्यु भवसागर त्याग ॥आक्रणी॥ 
अणगमिलिया हूँ जाणतडउ रे, जिनवर केहवा होय । 
मिलियां जें सुख उपनउ रे, सन जाणइ छुइ सोय ॥२ मो० ॥| 
मई साहिब ना गुण लक्या रे, आणी पूरण राग । 
कोइल आया गुण छह रे, पिण स्थपु जाणे काग॥ ३ मो० ॥ 
जे वेघक सहु चातना रे, गुण रस जाणइ खाश । 
मुरख पशु जाणइ नहीं रे, सेछड़ो कड़य मिठास ॥४ मो० ॥ 


चतुर्विशतिका १६ 





अम्ुनी मुद्रा देखिनइ रे; झुकनइ थइ रे निराच्ति। 
हिव सेवा करिवा तणी रे, सनड़ा मइ छुद्ट खान्ति ॥ ४ सो० ॥ 
नेह अकृत्रिम मईं कियड रे, कद़े न विहड़इ तेह । 
दिन २ अधिकड डलटइ रे, जिम आपाढ़ी मेह।॥ ६ मो० ॥ 
एक घड़ी पिण जेहनइ रे, वीसायों नवि जाय। 
<विनय चन्द्र! कहइ प्रणमियइ रे, कुत्थु जिनेश्वर पाय |७ मो०॥ 
॥ श्री अरनाथ स्तवनस्‌ | 
ढाल--मोतीनी 
सुझ गुण पंकति वाड़ी फूछी, 
मुझ मन भमर रहाड तिहां भूछी। 
साहिवा कांइ मडज करो नई; 
साहिवा कांइ सठउज कर॒ड॥ आकणी ॥ 
सडज करउ कांई अंग सुहाता, 
सुणि सुणि ने विगताली बाता ॥ शासाग। 
तुक पद्‌ कज केतकी मई पाई, 
तप्ठु आवबे खुशबूह सहाई ॥ सा०॥ 
मोहन भाव सारछती महके; 
गरुआनी संगति करि गहकइ ॥श|सा ०॥ 
सुख सहस्रदक कम॑छ  विकास्थो, 
समतारस मकरंदइ वास्यड | सा० ॥| 
पित्त उदार ते चंपक जाणो, 
दिछ गंभीर गुलाव बखाणों ॥सा०॥५॥ 
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कुंद अने मसचकुंद विलासी, 

कलि कीरति उज्ज्वल प्रतिभासी ॥सा गा 
पाडलर प्रीति प्रतीत प्रवोधइ, 

मरुक दमण सज्जन गुण सोघइ ॥सा ०।७॥ 
केवड़ानी परि तु उपगारी, 

फछ अमूल गुणे करि धारी ॥सा०। 
फल सहकार सकारइं फावे, 

द्राखते हंपनी रेखनड दावे ॥सा०ण।शः 
वलि संतोप सदाफरक सदली, 

करुणा रूप सुकोमछ कद॒छी ॥सा०॥ 
नारंगी ते प्रश्च॒ निरागहई, 

जंभीरी युगतें करि जागई' ॥सा०॥॥॥ 
फूल अनइ फल इत्यादिक छे) 

प्रभु ना गुण इहण माहि अधिक छुट्ठ ॥सा०॥ 
नहीं शिव पोइणि ते चुके आगढ़ः 

श्री अरनाथ विनयचंद सांगई ॥सा०।७॥ 


॥ श्री सछिजिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--राजिमती राणी इण परि बोलइ 
महल्ि जिनेसर त॑ परमेसर, 


. तुम नई सुरनर चर्चित केसर ॥म०। 
तुम सरिसा ते पुण्ये छहिय, 


देखी देखी मन गह गहीयड ॥म०॥१॥ 


चतुविशतिका २१ 


सु सद्भाव तणो छइ धारक; 

दुष्ट दुरासय नो निर्वारक ॥म०॥ 
तिण कारण माहरों मन छागौ; 

भेद अपूरव सहजइ भागड ॥मगाशा 
देव अबर सुं जे रहइ राता; 

तेहनइ तड छुइ परम असाता ॥ म० ।। 
इम जाणी मुझे सन ऊमाहइ: 

तुम मुख कमर नरपिवा चाहइ ॥मणाश। 
तुं छड माहरह सगुण सनेही, हा 

तड करो पड़वज़ कीज केही ॥ म० ॥ 
पिण तूँ मुगति सह मा वसियउ, 

संपूरण समता गुण रसियड ॥मणगाए॥। 
अवसर आयह नवि संभारह, 

केम भवोदधि हेलइ बारइ ॥ म०॥ 
हिंव हुँ निश्वल थइ नह बेठउ) 

अनुभव रस मन माहे पइठड ॥म०॥।९४॥| 
जे खल नइ शुरू सरिखा जाणइ, 

ते स्थु नवछो नेह पिछाणइ॥ स० ॥ 
इण हेतइ माहरड सन फिरियउ, 

जाणं पवन हिलोल्यड दरियड ॥म०ग।द्षा 
साची भगति कीधी मई ताहरी: 

तड मन इच्छा पूरड माहरी॥ म०॥ 
विनयचन्द्र कहैँ ते गुणवंता; 

जे टाले मनड़ानी चिन्ता॥मगाज। 
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॥ श्री मुनिसुत्॒त जिन स्तवनम ॥| 
ढाल--श्रौलूनी 

मुनिसुत्रत मन माहरो जी, छागी तुम छग्रि थेद । 
पिण तुँ मीट न मेलव जी, ए ब्रत दुफ्कर नेट ॥१॥ 
जिनेश्वर वणस्ये नहीं इस बात ॥ आऑफणी ॥ 
मुझ स्वभाव छे तामसी जी, रहिन सफ्ड खिण मात ॥7जिनी 
हुँ रागी पिण तें अछड जी, तीरागी निरधार । 
सावे नहीं इक म्यान मंठड जी तीखी दोड तरवार ॥जि०॥३॥ 
जाणपणड मद जाणीयड जी; जिनवर ताहरोीं आज । 
तक उपर आगव्यड हतो जी, तें नवि राखी लाज ॥शाजि०॥ 
जे छोभी तुक सरिखा जी) वंचित नापड रे अन्त। 
मुझ सरिखा जे छालछची जी, छीघां विण न रहँत ॥४॥जि०॥ 
एह अणख छो आपणोजी, सदा न चलस्ये र एम। 
करि मुझ नह राजी हिचे जी, जिम वाधड बहु प्रेम ॥।जिण। 
तु मुझ नइ नवि लेखवड जी; देखी सेवक बृन्द। 
तारा तेज करें नहीं जी, विनयचन्द्र विण चन्द्र ॥»जि०॥ 


॥ श्री नमिनाथ स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--भाभाजी हो छुग़रिया हरिया हुवा 
साहिया जी हो तुं नसि जिनवर जगधणी, 
सरणागत साधार म्हारा साहिवा जी। 
पुण्य सयोगह़ ताहरड, 
में दीठड दीदार म्हां सा०॥१॥ 
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चतुरपणानी ए छुडट चातुरी; 


सिलीयइ तुझे नह धाय महां०। 
सा० तो तुं चित चिन्ता हरे; 

बादल नइ जिस वाय ॥ म्हां० ॥श। च० ॥ 
सा० प्रीति हुवइ जिहां प्रेम नी; 

डपजइ तिहाँ परतीत म्हा० | 
करि करि नइ सुं कीजियइ, 

प्रेम) विहणी प्रीति म्हां० ॥३॥ च० ॥ 
देव अवर मीठा मखसुखें, 

हृदय कुटिककक असमान . म्हा०। 
जाणि पयोगुख  संग्रह्मां, 

ते विपकुम्भ समान मस्हां० ॥| 9७ ॥ च० ॥ 
सा० इस जाणी समन ओसर्यों, 

पाछी त्याथी नेट म्हा० | 
फेटि निशुण नी टछि गई, 

थई सुगुण नी भेट म्हां> ॥ ४॥ च०॥ 
इतला दिन मन मा हत्तउ; 

उदासीनता भाव म्हा० | 
ताहरइ मिलिवइ ते गयउड/ 

तत्खिण तजि निज दाव म्हा० ॥६॥ च० ॥ 
मंद तुझे सेवा आदरीः 

होइ. रह्मयड तुझके दास म्दा०। 


चतुविशतिका 


ब्३ 


रै 
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जिण सुरतरू फल चाखियड, 

कुफल गमइ नहीं तोस म्हां० । ७छ॥ च० 
स्यु कहिरावइ मो भणी 

तारि तारि करतार. म्हां०]। 
विनयचन्द्र नी वीनति, 

हित धरी नह अवधार | म्हा० ॥८॥ च० ॥ 


॥ श्री नेमिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 


ढाल--ऊमी राजुलदे राणी अरज करे छें 


थांहरी तौ मूरति जिनवर राजे छड नीकी, 
शिवसुन्दरि सिर टीकी हो। 

राणी शिवादेवीजी रा जाया 
नेमजी अरज सुणीजे। 

अरज सुणीजे काई करुणा कीजे, 
म्हानइ -मुजरा दीजे हो ॥शारा०ण॥ 

ते दिन बाल्हां मुकने कइयइ आस्ये, 
| ठुम थी मेलो थास्यइ हो। रा०। 

अंतर तुम्हारठ माहरउ दूरइ ब्रजस्यइ, 
अंगइ सुख ऊपजस्यइ हो ॥शाराग। 

हिवणा तड तुसनइ हियड़ा माहे धारूं, 
इण भांतइ दिऊर ठाझेँ हो।रा०। 


आखर थे पिण सममणदार सनेहा, 
नवि दाखबिस्यों छेहा हो ॥शारागा 


चतुविशतिका २५ 


जे तुम सेती प्रेम प्रयासइ जी विलगा, 

ते किम टल्स्ये अछगा हो। रा०। 
गति लगास्यइ ते तउ जिम रंग अकीकी, 

पड़े नहीं जें फीकी हो ॥शाराग। 
आणपियारा साहिव थे छड जी म्हारे 

मुझ नह छुइ तुम्ह सारे हो। रा०। 
इस जाणी नई प्रत्युपकार करंता, 

राखों छी सी चिन्ता हो ॥(॥रागा 
सस्‍्पु कहुू कीरति राज तुम्हारी 

तुमे छठ बाछ ब्रह्मचारी हो। रा०। 
राजुल नारी ते विरहागर फ्यारी 

पोतानी कर तारी हो । रा० ॥६$॥ 
कहियड जी म्हारो अलवेसर अवधारड; 

हुं छूँ दास तुम्हारो हो।रा०। 
विनयचल्द्र प्रभु तुमे वरदाई, 

मडज सवाई द्यड काइ हो ॥रागाणा 

॥ श्री पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--इण रिति मोनइ पासजी सामरइद 

जिनवर जरूघर उलख्यों सखि, वयणे बरसे मेह। 
जेहनइ' आगमनइ करी सखि, ऊपज्यो प्रेम अछह रे ॥। 
नर नारी वाध्यड नेह रे; ठाढी थइ सहुनी देह रे। 
पसयो चित भुइ मइ त्रेह रे, उपस्यड खल कंदुछ खेह रे ॥१॥ 





८ विनयचन्द्रक्ृति कुछुमात्ललि 





धीणड हुबइ घर माहि रे, 

त्रि० छखो रे तौ स्था माटे खाइयइ रे॥४॥ 
तार्या तें सुरनर फोड़ि रे, 

त्रि० पोते तरी रे शिव सुख अनुभवइ रे। 
मुमर्मा केही खोड रे, 

त्रि० तारे नहीं रे क्यों भुकनइ हिवइ रे ॥(॥ 
आओछा तणउ सनेह रे, 

त्रि० जाणे रे पर्वत केरा वाहल्ा रे। 
चहता वहे एक रेह रे, 


त्रि० पछई विछड़इ रे ज्यु' तरु डाहलारे ॥६॥ 
तिण परि नेहनी रीति रे, 


त्रि० नहीं छेरे चरम जिनेसर आपणी रे। 
“विनयचन्द्र' प्रभु नीति रे, 

त्रि० राखठ स्वामी नइ सेवक तणी रे ॥७॥ 

॥ कलश ॥ 
ढाल--शावि जिन भामणइ जाऊँ 

इण परि मंइ चौचीसी कीधी, सद्भाव करि सीधीजी। 
कुमति निकेतन आगछ दीथधी, सुमति सुधा वहु पीघीजी ॥ १ इ० 
ब्रण में भेद तणी छड॒ ह्ढता, गुण इक इच्च थी चढ़ताजी। 
सज्जन पंडित थास्यइ पढ़ता, दुजन रहस्वइ कुठताजी ॥२॥ इ० 
पूरण ज्ञान दशा मन आणी, वेघक वाणी बखाणीजी। 
विद्रुध भणी अवबोध समाणी; मूरख मति मृकाणीजी ॥|३॥ इ० 





चतुविशतिका २६ 


+ज+ ना अनिनजीत जज <+७त+त+तजतत++ 3 +-++++ 5 “+-+>3>-> 5 


बोध वीज निर्मेल मुझ हुओ, दियो टुरति नह दूओजी। 
स्तवना नो मारग छुइ जुअड, जाणे ते कोई गिरुऔजी ॥छ॥। इ० 
संवत सत्तर पंचावन वरपढ, विजयदशमी दिन हरपइजी | 
राजनगर माँ निज उतकरपइ, ए रची भक्ति अमरषइजी ॥॥४॥ इ० 





श्रीखरतरगण सुगुण विराजइ, अंबर उपसा छाजइजी। 

तिहा जिनचन्द्र सूरीश्वर गाजइ, गच्छुपतिचन्द्र दिवाजइजी ॥॥६॥ 

पाठक हर्षनिधान सवाई, ज्ञानतिछकक सुखदाईजी | 

विनयचन्द्र तसु प्रतिभा पाई, ए चोवीसी गाईजी ॥|»॥| इ० 
इति चडवीसी ससाप्रा | 


२६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाल्ललि 


एहवा म्हारे पास जी मन चसइ | आंकणी ॥ 
वाणी ते हिंज जिण सजी सखि; शुहिर घटा घन घोर । 
ज्योति मबूके वीजली सखि, ए आडुम्बर कोइ और रे। 
प्रमुदित भविजन मोर रे, पिण नहीं किदा कुमति चोर रे। 
कंदर्प तणो नहीं जोर रे, अन्धकार न किण ही कोर रे॥०।एग॥। 


सहिर करह सहु उपरइ सखि, रूहिर पवन नी तेह। 
सुर असुरादिक आवता सखि, पीछी थइ दिशि जेह रे ॥ 
जाणे कुटज कुसुम रज रेह रे; जिहा धम ध्वजा गुण गेह रे । 
ते तड इन्द्र धनुष वणेह रे; अभिनव कोई पावस एह रे ॥ 

इस निरखे सहु नयणेह रे ॥शाए०॥। 
चतुर पुरुष चातक तणी सखि, मिट गई तिरस तुरन्त | 
हरिहर रूप नक्षत्र नगद सखि, नाठउ तेज नितन्‍्त रे || 
थयउ दुरित जवासक अन्‍्तरे, मुनिवर मंडुक हरखंत रे । 
जिहाँ विजयसान भगवंत रे, विकशित त्रय भुवन वनत रे।४॥ए०॥ 
सुर मघुकर आलूुंविया सखि, पदि कदिबव अरविन्द | 
विरही जेह कुदर्शनी सखि, पाचइ दुख नइ दन्द रे॥ 
युद्ध थी विरम्यां राजिन्द रे, हरियाथया सुगुण गिरिंद रे | 
विस्नति सति सरति अम॒द रे, पलछवित वेलि सुख कल्द रे | 

फेड्या सगलाई फद रे ॥॥ए०॥ 

मिर सिर मिर मिर कर करइ सखि, नावइ किस द्वी थाह। 
प्रतिवोधित जन जेहबा सखि, ल्यइ वगि जिण मां लाह रे || 





चतुरविशतिका २७. 


हँसा सर साभरियाह रे, ते जन घरे मुगतिनी चाह रे। 
तिहां दीसइ रतन घणाहरे, जाणे नव॒रू ममोला वाह रे ॥६।। ए० 
जीवद्या जिहां जाणियद सखि नीली हरी भरपूर। 
बीज तणइ रूपह भरतो सखि, प्रगव्यड पुण्य अंकूर रे ॥ 
दुख दोहग गया सहु दूर रे, इस वर्षा भावई' भूरिरे। 
प्रभुना गुण प्रवछ पड़्र रे, कद्दै 'विनयचन्द्र! ससनूरि रे ॥»।| ए० 


॥ श्री महावीर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हाडानी 
मनमोहन महावीर रे त्रिसछा रा जाया; 
ताहरा गुण गाया, मनड़ा मे ध्याया । 
तौही रे ताहरा खातर म॑ नहीं रे, 
इवड़ी सी तकसीर रे त्रि० आज्ञाकारी रे हुँ सेवक सही रे ॥१॥ 
तुमसूं पूरबइ जेह रे, 
त्रि० रंग छागो रे चोल मजीठ ज्युरे। 
दिन दिन बाधइ तेह रे, 
त्रि० सछा रे व्यवहारी केरी पीठ ज्यें रे ॥र॥ 
निशिदिन मंड कर जोड़ रे, 
त्रि० ओलहूण कीधी स्वामी ताहरी रे। 
भव संकट थी छोड़ि रे, 
त्रि० अरज सानो रे एहिज माहरी रे ॥श॥। 
मंह आहलंबी तुम वाँहि रे, 
त्रि० कहो रे निरासी तड किम जांइयइ रे । 


विहरमसान जिनवीसी 


॥ श्री सीमन्धर जिन स्तवन ॥ 
ढाल--रसियानी 

श्री सीमंघर सुन्दर साहिबा, मल्दरगिरि समधघीर सलणा | 
श्री श्रेयास नरेश्वर नन्‍्दन, मुझ हीयड़ानु रे होर सदृणा ॥१॥ 

सोवन वरणइ रे दीपइ देहड़ी, 
सुमनस सेवित पाय सलूणा। 

भद्रशाछ* लक्षण करि राजतऊः 
भेव्या भव दुख जाय सलगावरा। 

चन्द्र सूरज अह गण सहु प्रथु तणइ, 
चरण सरण करइ नित्य सल्ूणा | 

जाणे रे जीता आप प्रभा भरइ, 
करइ प्रदक्षिणा कृत्य सद्धणा ॥शा 

सध्य विदेह विजय पुष्कलावती; 
नयरी पुण्डरिंकिणी सार सल्धणा। 

तिहां विचरद भविजन सन मोहता, 


सत्यको मातु सल्हार सलूणा॥छ॥। 
मेरू महीधर परि अविचल रहड, 


मुक समन एहिज रे देव सलणा। 
ज्ञानतिछक गुरु पदकज भमरलूड, 


“विनयचन्द्र”' करदइ सेव सलणा ॥६५॥ 


विहरमान जिनवीसी ३१ 


॥ श्री युगमंधर जिनस्तवन ।। 
ढाल--नाटठकियानी 
वीजा जिनवर वंदियइ, युगमंघर स्वामी छो अहो युग० । 
मइं तउ सेवा जेहनी, बहु पुण्ये पामी छो अहो बहु०।॥ 
अध्यातम भावई रह्यो, मुझ अन्तरजामी छो अहो मुझ० । 
ललि छलि छागु पाउले, युगतइ शिरनामी छो अहो युगते० ॥श॥ 
'शान्त थई संतर गुणे, दुसमन सहु दमिया छो अहो ढु० । 
दान्त पणइ अविकार थी, विपयादिक वमिया छो अहो वि०॥ 
निर्धन पणि परमेश्वरु, त्रिसुवन जन नमिया छो अहो त्रि०। 
ए अचरिज ग्रभ्नु गुण तणउ, शिव सुख मन रमिया छो अहो शि० 
रूप अधिक रलियासणो सो वन वन काया छो अहो ओ०। 
शत्रु मित्र समता धरइ, सम रंक नइ राया छो अहो स० ॥| 
राग न रीस न जेहनइ, 
सद सदन न माया लो अहो म०। 
सोहग सुन्दर ना गुणइ; 
भविया मन भाया छो अहो भ० ॥३॥ 
सज्जन जन मन रींमकबइ, 
नीराग सभावह को अहो नी०। 
“विषय विभाव थी वेगरूड, 
सहु विषय दिखावइ छो अहो स०॥ 


सकल गुणाश्रय निज भज्यड, 
निगुंणता ल्याबइ छो, अहो नि०॥ 


इ्छ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जलि 


अजीज 


रंगाणी मुम मतिए रंगहं, समकित नी सहिनाणी । 

छुमति कममलिनी लवन कृपाणी, दुख त्िछ पीछण घाणी रे ॥शा। 
शक्ति अपूर्व सहज ठहराणी, ढुगति दूर हराणी। 

वाणी तेहिज वेक वेधड, कीरति तास गवाणी रे ॥छ॥ प्रा० ॥ 
निसढ़ नरेश्वर छुत शुभनाणी, माता भू नन्‍दा जाणी। 
विनयचलन्द्र कवि ए कही वाणी, सुणता अमी समााणी रे ॥प्राण। 


॥ श्रीसुजात जिन स्तवनम ॥॥ 

ढाल--माकरिया मुनिवरनी देशी 
श्री सुजात जिन पंचमा जी, पंचम गति दातार। 
पंचाश्रव गज भेदिवा जी, पंचानन ऊनुकार ॥ १॥ 
पंचम छान श्रपंच थी जी; धर्मादिक पणि द्रव्य । 
जेह त्रिकाठ थकी कहै जी, सब दे मनि तेह भव्य ॥ २॥ 
पंच वाण नह टालिवा जी; पंच मुखापम जेंह। 
विरहित पंच शरीर थी जी; अकल अछख गुण गेह ॥ ३ ॥ 
पंचाचार विचार सुँ जी, दाखइ -जे व्यवहार | 
कल्पांतीत पणइ रहद् जी, चरित अनेक प्रकार ॥ ४ ॥ 
देवसेन छृप ननन्‍्दनों जी, देवसेना जसु मात। 
विनयचन्द्र सोहद भछी जी, रत्रि छंछन विख्यात ॥ £ ॥ 


विहरमान जिनवीसी ३५ 





॥ श्रीस्वयंप्रभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--लाछलदेवी मल्हार 
श्री स्वयंप्रस, अतिशय रत्न निधान; 
आज हो हेजह रे हेजालू हियड़े हरखियइजी॥शा 
जिस चकवा दिनकार सोरां नह जलूधार, 
आज हो नेहई रे गुण गेही नयणं निरखियइजी ॥श॥ 
जिहा विचरे प्रभु एह, तिहा होइ सुख अछेहद, 
आज हो पुर्ण्य रे परमेश्वर प्रेम” परखियइजी ॥१॥ 
दुख सहोदधि पाज, भव जल तारण जहाज; 
आज हो रंगइ रे रलियालड साहिब सेवियइ जी ॥४॥ 
मित्रभृति छुछचन्द्‌, सुमंगछा नौ नन्‍्द, 
आज हो बंदइ रे बिनयचन्द्र हित आणी हियइ जी ॥४॥ 


॥ श्री ऋषभानन जिन स्तवनम्‌ |॥ 
ढाल--आवबौ आदी जी मेहलें आवतइ 

ऋषपभानन जिनवर बंदी, हुँतो थयो रे अधिक आनन्‍्दी | 
करि कम तणी गति मदी, आतम सं दुर्मति निंदी । 
आवबो आवो साहिव सुखकन्दा, मुझ नयन चकोर नइ चन्द्रा । 
आवबो आवबो जी सेवक संभारे ॥आकणी॥ 
संभारइ तेह सहेजा; स्यु संभारइ रे निहेजा ॥१ आ०॥ 
जोड्यी जे तुम सु नेह, जाणे पर्वत केरी रेह ॥आगा। 
जमवारइ जायइ नहीं तेह, जिम आई घराय मेह २ आ०ग। 


३ 


विनयचन्द्रकृति कुछुमाञ्ञल्ि 





सकल क्रिया गुण दाखवी, 

अक्रिय रुचि पावइ छो अहो आ० ॥४॥ 
सुध्ढ़ राज कुछ दिनमणी, 

जसु माय सुतारा छो अहो ज०। 
गज लंछन अत्ति गहगहड, 

सहुनइई सुखकारा छो अहो स० || 
वप्र विजय मा विचरता॥ 

ज्ञानतिलक उदारा लो अहो ज्ञा० ॥. 
विनयचन्द्र विनयई. कहइई) 

जिन जगत आधारा छो अहो जि० हा 


॥ श्री बाहुजिन स्तवन || 
ढाल--योगिनानी 

वाहु जिनेश्वर दीनवुं रे, 
बांह दिउ मुझ स्थामि हो जिनजी बा० | 

भवसायर तरवा भणी रे; 
तारक ताहरु नाम हो जिनजी बा० ॥१॥ 

जिणंदराय दर्शन दीजो आज; 
जिणंदराय जिम सीमछ मुझ काज | आकणी | 

कल्पतरु कलि मां अछुड रे; 
वंधित देवा काज हो जिनजी बं०। 

ठुम वांहि अचलछंबता रे, 
लह्ियइ भव जल पाज हो जिननी रू०॥शाजि०॥) 


विहरमान जिनवीसी ३३ 


पंच. कल्पतरु अवतर्या रे, 
अगुलि मिसि तुम्ह बाँहि हो जिनजी आ०। 
तुम्ह दानह किकर थका रे; ; 
सेवइ तेह उच्छाहि हो जिनजी से० ॥१॥ जिग। 
सुक्ख अतींद्रिय द्यो तुम्हे रे; 
ते गुण नहीं ते माहि हो जिनजी ते० | 
तिण हेतह परगट नहीं रे, 
सांप्रत मवुजन माहि हो जिनजी सां०॥७॥ 
सुत्रीव॒' कुछ मरूयाचरूईं रे, 
चन्दन विजयानन्द हो जिनजी च॑०। 
विनयचन्द्र बंददइ सदा रे, 
त्रीजा श्रीजिनचन्द्र हो जिनजी ॥४।॥॥|जि०॥ 


॥ श्रीसुबाहु जिन स्तवनस्‌ |। 
देशी छींडीनी 


श्री सुबाहु जिनवर नइ' नमिय३; उसाहउड' बहु आणी। 
जस प्रञ्गुता नठ पारन छहियइ, किम कहि सकियइ वाणी ॥8॥ 
प्राणी प्रश्चु छीघु चित्त ताणी, प्रभु मूरति उपशमनी खाणी, 
मुझ मन ए ठकुराणी रे प्रा०॥ 
ज्ञानी जाणइ पिण न कहायइ) स्व थी जस गुण खाणी । 
परिमलछता गुणनी अति निर्मल, जिस गंगा नउ पाणी रे॥शाप्रा०। 
३ 
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लीणो तुम पद अरविन्द्‌इ, मुझ मन सघुकर आनन्दइ ॥आ०॥ 
न रहइ ते दूर छगार; शुक नन्‍्द यथा सहकार ॥३ आ०॥। 

तुम्द विन हुँ अव॒रन चाहूँ, अविचल निज भावइ' आराहुँ ॥आ० 
निरालरंवन ध्यानइ ध्याउं, क्षीरनी परइ' मितल्लि जाउ ॥४ आ०ण। 
वीरसेना नन्‍द्‌ विराजड, कीर्तिराज कुछइ निज छाजे ॥आ०॥ 
सिंह छंछन ढुख गज भाजइ, कवि 'विनयचंद्र' नइ निवाजइ ॥४॥ 


॥ श्री अनन्तवीये जिनस्तवनम्‌ ॥ 
राग--चन्द्राउलानी 


अनंतवीय जिन आठसड रे, जीत्या कम कपाय | 
नाम ध्यान थी जेहनइ रे, अष्ट महा सिद्धि थाय ॥ 
अष्ट मह्दा सिद्धि जेहनइ नामइ, सहज सौभाग्य सुयशता पामइ 
जे इच्छित होइ सुख नह कामइ, 

तेह छहड नित ठामो ठामइ जी ॥१॥ विहरमानजी रे । 
ईंति उपद्रव सबि टलइ रे जिहा विचर॒इ जिनराज | 
भीति रीति पसरइ नहीं रे, जाणि गंध गजराज॥ $ 
जाँणि गध गजराज सोहावइ, सुभग दान ना भर वरसावइ। 
कपठ कोट दृहवद्ट गसावइ, 

नित नयवाद घंटा रणकावइजी ॥२ बिह०॥ 

अतिशय कमला हाथिणी रे, परिवरियड निशदीश | 
सहजानन्द नन्‍्दन वनह रे, केलि करइ सुजगीश॥ 
केलि करइ परमारथ जांणी, समता वटिनी सजरू बखाणी | 


विहर॒मान जिनवीसी ३७ 


आगम सुं.डा दण्ड प्रमाणी, 

परमसत गज संगति नवि आणी जी ॥३ विह॒०॥ 
झुक्छ ध्यान उज्वर तनु रे; क्षायिक दर्शन ज्ञान। 
क्‌सस्थलू जसु दीपता रे; महिसा मेरू समान ॥। 
मेरु समान उत्तुग ए देव, भविक कोड़ि जसु सारइ सेव । 
अचिर अभंग विचित्र कलायइ, 

तड तस चरण सरोज मिलायइजी ॥४॥ विह०। 
मेघ नृपति कुछ सुर पथइ' रे; भासुर भानतु समान । 
मंगलावती माता तणडउ रे, नन्‍्दन गुणह निधान॥ 
गुण निधान गर्जित गज लंछन, वर्ण अनोपम अभिनव कंचन । 
सविक छोक नई नयणानन्दन; 

“विनयचन्द्र' करइ नित नित वंदनजी ॥॥४ विह॒ण। 


॥ श्री खरप्रभ जिन रुतवनम्‌ | 
ढाल--माहरी सही रे समाणी 
सूरप्रभु॒प्रभुता तइ' पामी 
तोरा चरण नमुं, शिर नामी रे | मोरा अतरजामी ॥ 
देव अबर दीठा मंइ म्वासी, 
पिण ते क्रोधी कासी रे॥श। मोग। 
सुक मुद्गरानइ जोड़ह नावइ, 
तउ सेवक दिछ किस आबइ रे | मो० | 
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हँस सोभ वग जाति न पावइ, 

यद्यपि धवछ सभावइई' रे ॥श। मो० | 
महिमा मोटिस तणी बड़ाई। 

किम लहइ ते सुघड़ाइ रे।मो०। 
तरु भावइ तड छु३इ इक ताई, 

पिण अंब नींब अधिकाई रे ॥श। मो०ण। 
पंखी जातई' एकज हूआ, पिण काग कोइल ते जूआ रे। मो० 
देव अवर तुम्ह थी सहु नीचा,; तुम्हे तड गुणाधिक ऊँचा रे ॥8॥ 
चन्द्र लंछन जिन नयणानन्दा, 'विनयचन्द्र' तुम्ह वन्दा रे॥॥६ मो० 


॥ श्री विशाल जिनस्तवनम्‌ ॥ 


ढाल--थारे महिला ऊपरि भेह् करोखे वीजली हो लाल करोखइ बीजली 
श्री सुविशाल जिणद्‌, कृपा हि कीजिए हो छाल क्रपा० | 
बांह ग्रह्मा नह छेह, कहो किम दीजियइ हो छाछ कहो० | 
सहज सलूणा साहिव, नेह निवाहियइ हो छाल नेह०। 

मुक परि कूरम दृष्टि, तुम्हारी चाहियद हो छाल तठु०वशा 
चातक नह मन मेह, विना को नवि गमड़ हो छाछ बि० 

हँस सरोवर छोडि कि, छीलर नवि रमइ हो छाछ कि छी० 
गंजा जल मील्या ते, द्रह जल नादरे हो छाल कि द्रह० 
मोद्या मालती फूछ ते, आउल स्युं करइ हो छाछ कि आ०॥१श॥ 
भवि भवि हूँ मुक्त स्वामी, सेवक हूँ ताहरी हो छाछ कि से० । 
जन्म कृतारध आज, सफल ठिन माहरो हो छाछू स० ॥| 


विहरमान जिनवीसी ३६ 


देव अवरनी सेव, कवण चित मां घरइ हो छाछ क० 

प्रभु तुमचड उपगार, कदापि न वीसर्‌इ हो छाछ क० ॥श॥। 
ओलगडी अविनीत, तणी पिण आपणी हो छाछ त० 

जाणि करो सुप्रमाण, बडाई तुम तणी हो छाछ ब० 

सेवक आप समान, करो जो जग घणी हो छाल क० 

तउ त्रिभुवन मां वाघइ, कीरति अति घणी हो छाछ की ॥श॥ 
नाग नृपति शुभ वश, गगन तर दिनमणी हो छाछ ग० 

भद्रा राणी नन्‍दू, कंचन वरणइ गुणी हो छाछ कं० 

लंछुन भासत भानु, कछा सुन्दर वणी हो छाछू क० 
ज्ञानतिलक प्रभु भक्ति, “विनयचन्द्र# सणी हो छाछ वि०॥शा 


॥ श्री बजुधर जिनस्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--हँजा मारू हो लाल आवो गोरी रा वाल्हा 


रंग रंगीछा हो छाल, वञ्भघर जिणचंदा, 
नयन रसीला हो लछाछ, वंदइ बजधघर बृन्दा | 
अंग असीलछा हो छाछ, ठुक नइ दीठा आपएणंदा; 
मुगति वसीछा हो छाछ, समता सुरतरु कन्दा ॥१॥ 
हपे हठीला हो छाछ, सज्जन सुखकारी, 
छयल छवीलछा हो छाछ, मूरति मोहनगारी। 
जगत नगीना हो छाछ; आयो हूँ तुक शरणइ, 
जिम जल मीना हो छाछू, छीणउ तिम तुक चरणइप॥रशा 
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प्रेम मह' कीना हो छाल, जिम माछती भमरी+ 
हेजइ भीना हो लाल तारोी महिर करी ! 
वहु तपसीना हो लाल, ताहर8 दर्शन पाखइ, 
दास अमीना हो लाछ, बारह २ स्थूँ भाखइ॥शा 
तुम्हे प्रवीणा हो छाल, समकित रतन दाता, 
देखी दीणा हो छाल, पूरो छुख नह साता। 
दुर्नन हीणा हो छाल, ते तड बिमुख करउ; 
तुम गुण बीणा हो छाल, सेवक हाथइ' घरड ॥श॥ 
पद्मरथ नृपति हो छाल, चन्दन गुण निलूयो, 
मात सरसती हो लाल, चिजया कंत जयो | 
संख लंछुन सोहड़ हो छाछ, ज्लानतिछ॒क छाजे, 
/विनयचन्द्र! मोहे हो छाछ, महिमा महियलछ गाजे॥५॥ 





॥ भ्री चन्द्रानन स्तवनस्‌॥ 
ढाल--फास 


चल्द्रानन जिन चंदन शीतछ, दृरसण सनयग विशेष। 
वयण सुकोमछ सरस सुधारस, सयण हर्पित होइ देख ॥श! 
सोभागी जिनवर सेवियइ हो, 

अहो मेरे लछना अदूसुत् प्रश्चु रूप रेख ॥आऑकणी॥ 
विपय कपाय दवानल केसरी, टाल ताप सजोर। 
सहज स्वभाव छुचन्द्रिका हों; उ्सित मविक चक्रोर ॥२ सोग। 


विहरमान जिनवीसी ४१ 


'मिथ्यामत रज दूर सिटावइ, प्रगटइ सुरुचि सुगंध । 

अरूचि परुपता प्रगट न होवइ, करुणा रस श्रव३ सुवंध ॥३ सो०॥ 
चन्द्रामनन आनन डपसानइ, हीणउ खीणउ चंद्र । 

शून्य ठाम सेवइ ते अहनिसि, मानु कलूंकित मंद ॥४ सो०॥ 

श्री बाल्मीक न्ृपति कुछ भूपण, पद्मावती नो नन्‍द। 

चृपभ लंछन कचन तनु प्रणमइ, प्रमुदित कवि “विनयचन्द्र' ॥४॥ 


॥ श्री चन्द्राबाहु जिनस्तवन ॥ 
ढाल--बिभुवन तारण तीर्थ पास चितामणि रे कि पा० 


चन्द्रवाहु ज़िनराज उसमाह घरि घणड रे । उमाह०। 
दास तणा दोय वयण निजर करिनइ सुणउ रे। नि० | 
जनम सम्बन्धी बेर विरोध ते उपसमइ रे | वि० | 
समवशरण तुम देख पंखी सबछा समइ रे ॥ पं० ॥१॥ 
छय क्रूतु आबी पाय सेवइ ग्रश्यु तुम तणा रे। से० । 
आप आपणी करइ भेट कि पुण्य प्रकर घणा रे कि। 
नीप कद॒म्व नइ केतकि, जूहि सालती जू रे कि । जू० । 
विडलछसिरि वासत कि जातिछता छठी रे कि ॥जा ० ॥थ। 
शतदलछ कमर विशाल कि करणी केतकी रे | कि क०। 
बन्धु जीवना थोक अशोक सुर्वंधु की रे ।आ० । 
सप्तपर्ण श्रियंगु सरेसड़ मोगरा रे। स० | 

'छाल गुलाल सरल चंपक परिमल घरा रे॥ स० ॥३॥ 
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तिलक केसर कोरंट बकुछ पाडल वी रे | व०। 

दमणो मरुबो कुछुम कछी वहु विध सिली रे । क०। 

होइ अनुकूल समीर धरइ नहीं तूछता रें। घ० | 

तो किम सहृदय लोक घरे म्रतिकूछता रे ॥ घ० ॥७॥ 
देवानः्द्न भूप कुछावबर दिनमणि रे | छु०। 

रेणुका माता नन्‍द छीलावती नड धणी रे। छी०। 

कमल ऊूछन भगवान '“विनयचन्द्रइ” थुण्यो |बि०। 

तुम गुण गण नो पार; कुंणइ ही नवि गुण्यो रे ॥कुं० ॥॥| 





॥ श्री शुजंग जिनस्तवन ॥ 
दाल+-- भूपखड़ानी 


भ्ुजंग देव भावइ नमुँ, भगति युगति सन आणि ॥सदणेंसाजना 
भुजंग नाथ बंदित सदा; सुरनर नायक जाणि ।-स० ॥१॥। 

हुँ रागी पण तूँ सही, निपट निरागी छखाय | स०। 

ए एकंगी प्रीवड़ीं, छोका माहि छज्ाय। स० ॥श। 

आश्रित जन नइ मूकर्ता; प्रभु अति हासी थाय | स०। 

शंकर कंठइ बिप धर्या .पिण ते नवि सूकाय | स० ॥३॥ 


जे नेही नेहइ मिल, तड तेह सु सिलियइ जाय | स०। 

तेह मिल्यइ स्युं कीज्ियइ, ले कास पछ्या कमछाय। सनाशा' 
महावरू नृप महिमा तणों, ननन्‍्दन गुण मणि धाम | स० ) 
कमल लंछुन प्रभु ना करह, विनयचन्द्र' गुण ग्राम । स० ॥४॥ 


विहरमान जिनवीसी ४३ 


॥ श्री ईश्वर जिनस्तवनस्‌ || 

ढाल--थारै माथे पिचरग पाग सोनारो छोगलउ मारूजी 
ईश्वर जिन नमियह, दु ख नीगमियह् भव तणा । वाल्हाजी । 
चडगति नवि भमियहू, दुर्नेन दमियद आपणा। बा०। 
संसारद भमतां वहु दुख खमता भव गयउ। वा० | 
भव थिति नइ भोगढ़, कर्म संयोगड सुख थयड | बा० ॥१॥ 
तुं साहिब मिलियड, सुरतम फलियड आगणइ। बा०। 
मिथ्यामति टलियड, दिन मुझ वलियड हेजइ' घणइ-।बा० | 
हैँ छें अपराधी, मइईं सेवा लाथी तुम्ह तणी। बा०। 
करड सहज- समाधि, कीरति वाधी अति घणी। वा० ॥२॥) 
सन विपय न समियउ, क्रोधई घमियड कुसाब थी । वा० | 
आलूह' भव गमियउ, हुँ नबि नमियड भाव थी | वा० । 
हिच सिथ्यात्व वमीयड, सन उपसमियों अति घणु। बा०। 
दुदंम दिल दृमियठ, समकित रमीयड गुण थुणु | बा०॥शा। 
तूं आगम अरूपी; अकलछ सरूपी मोहना | बा० | 
परमातम रूपी, ज्योति सरूपी सोहना ॥| वा०।॥ 
हूँ आप अनायक, त्रियभुवन नायक गुण भर्यों। वा०। 
जित मनसथ सायक, क्षायक सावई भव तर्यो॥ बा०४॥ 
गलसेन महीपति वंश . विभूषण द्निमणी । बा०। 
जम सुयशा माता, जगत चिख्याता बहु गशुणी ॥ वा०॥ 
कंचन तनु जीपइ, छूछन  दीपइ निशासणी । बा०। 
“वित्तयचन्द्र' आनन्दइई श्री जिन बंदइ सुरमणी ॥ वा० £ !| 
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॥ श्री नेमिप्रेथ स्तवनम्‌ | 

ढाल--हौंडोलणारी, कर्म हींडोलणइ माई झूलइ चेतनराय 
हर हींडोलणइ भूलइ, नेमिप्रभ जिनराय। 
जिंदा शुद्ध आशय भूमि पटछी, सोहियई थिरवाय | 
तिहा ज्ञान दर्शन थंभ अनुसव, दिव्य भाउ रूसाय ॥ 
उपदेश शिख्या सहज सकलछि, विविध दोर वनाय | 
सोदस्य समता भाव रूपइ, हींचितां छुख थाय ॥श हणा 
जिहां चरण शोभा माच चाप्तर; चतुरता बींकाय । 
ब्रत सुमति गुपति प्रतीत आछी, रहत हाजरि आय ॥| 
परपक्ष गुण शुभ वायु सुधा, परिमछ॒इ महकाय। 
तिहा भगति जुगति विवेचनादिक दीपिका दीपाय ॥शे। ह० 
संद्वोध तकीया तखत शुभ मति, विभवना समुदाय | 
अनुपाधि भाव छुभाव चित्रित सहित मन चचकाय ॥ 
जिहां सहज समकित गुण सुवन्धित्त, चंद्रआ चितलछाय । 
शम शील लील बिछास मंडित, मंडपड़ चुति दाय ॥श॥। ह० 
कर कमर जोडी करइ सेवा, नाकि साथ निकाय । 
छुर असुर नरवर हप भरि, सम्मिलित राणा राय ॥ 
अनुभाव जेदनइ बेर विड्डुर, दुरित दुख पुछाय। 
धन घन्‍्न प्रभु हृतपुण्य जब जय, सबद गीत गबाय ॥छ४॥ हण। 
चीरराय कुछ अश्र दिनमणि; सुयश तिहुअण छाय ॥॥ 
जसु सर छछन वरण कंचन, सुभग सेना माय ॥ 
भसवि जीच वोहड़ चित्त मोहड, ज्ञानतिछक पसाय ॥ 
कंदि विनय चन्द्र! श्रमोद धरि नह, देव ना गुण गाय ॥६॥ ह० 





विहरसान जिनवीसी 
॥ श्री चीरसेन जिन स्तवनम्‌ || 


राग--कड़खानी 

जयड वीरसेना सिधो जिनवरो जग जयो, 

वीरसेना थकी सुयश  पायड। 
द्रत्य गुणवाद रण तुर नादइ करी, 

शुद्ध उपदेश पड़हड वजायड ॥१॥ ज०॥ 
सद्‌ सदन सान मुख अटिछ जे उवबरा, 

मोह महीपति तणा जे प्रसिद्धा। 
अचल अप्रमत्तता शक्ति गुण गण करी; 

विविध प्रहरण करी जेर कीघा॥श। ज० ॥। 
सोय ससनाह तन टोप गस्सीय्यता, 

वबीय गुण वेदिका ओटि छीघी | 
सुमति वन्दूक तप दारू गोली गुपति, 

अति कपट कोट नई चोटि कीधी ॥१।ज०ण॥ 
रागनह हंप वे तनुज मोह भूपना; 

तेह सु सबरह संग्राम मण्ड्यउ। 
सहज उदासता शक्ति वछू अधिक थी, 

मोह मिथ्यात नड पक्ष खण्ड्यड ॥७॥ ज०॥ 
कुमर भूमिपाछ् भूपाछ नड दीपतड, 

भानुमति ननन्‍्द आनन्द॒दाई । 
वृषभ लन्छन गुणी भुवन चूड़ासणि, 

कवि 'विनयचन्द्र' जस कीति गाई ॥(॥ज«।। 
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॥ श्री महाभद्र जिन स्तवनम्‌ ॥ 
दाल--चेँवर दुलावइ हो गजसिंह री छावी महुल में जी 

साहिव सुणियढ हो सेवक वीनति जी, 
श्री महासद्र॒ जिणंद। 

मुझ मन सधुकर हो नित छीणड रहे जी, 
प्रभु पदकज मकरन्द ॥१॥|सा०॥ 

एह अनादि हो अनन्त ससार मंइ जी, 
तुम्ह आणा विन स्वामि। 

जे दुख पाम्या हो नाम लेई स्यें कहूँ जी, 
फरस्या सबि सवि-सवि ठासि ॥शासा०; 

अविरत अन्त हो परवश नह गुर्ण जी, 
सोह नपति नह जोर। 

कम भरम नइ हो जाल अलुमियौ जी, 
चचलता चित चोर ॥३॥सा०। 

हैँ निज वीती हो बात शी दाखवूँ जी, 
॥॒ जाणड . छड . जिनराय | 

तारक विरुद हो वहियइई आपणो जी, 
वांह अ्ह्मांनी छाज ॥2॥सा०॥ 

देवराय जप नड हो कुअर दीपतड जी; 
उम्रा देवी जमु माय। 

सिंधुर वंछन हो वरणइ कंचनइ जी, 
(विनयचन्द्र; सुखदाय |॥॥४॥सा०ण॥ 


विहरमान जिनबीसी 


॥ श्री देवयशा जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--काचीकली अनार की रे हा 

तुम्हे तठ दूर जइ वस्या रे हु 

आबी केम मिलाय। मेरे साहिवा | 
संदेशोीं पहुँचइ नहीं रे हा; 

कागछ पिण न लिखाय ॥ मे० ॥१॥ 
पिण अनन्त ज्ञानी अछड रे हा+ 

जाणदड मन ना भाव ।से० ॥ 
हेज धरी मुझ नईं मिलो रे हा, 

जिम होइ प्रीति जमाउ॥ से० ॥श।॥। 
अनुकम्पा करि नह करडउ रे हां; 

समकित लंड निरधार | से० | 
तुम्ह विन अवर न को अछुइ रे हा, 

जीवित प्राण आधार ॥ मे० | ३ ॥ 
जाणी नई” नवि पूरता रे हा, 

सेवक. केरी आश । मे०। 
तड साहिब शी बात ना रे हा; 

हुँ पिण स्यानड दास ॥ से० । ४ ॥ 
सर्वभूतः नुप नन्‍्दनो रे हां; 

गंगा सात मल्हार । मे० ! 
द्ेववशा शशि हछल्छने रे हां, 

“विनयचन्द्र! सुखकार ॥ से० ॥ £ ॥ 
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॥ श्री अजितवीर्य जिनस्तवन ॥ 
ढाल--वीरवखाणी राणी चेल्णा 

अजितवीरज जिन वीसमा जी, 
विसरइ नहीं थांरड नेह। 

अलछूख रूपी तुमे चित लिझ्याजी, 
आ भव पर भव जेह ॥श॥ अगा 

प्रभु ठुमे अकल कलना करी जी, 
अगम्य कीधा तुमे गम्य | 

अभष्तय ते मध्य प्रभु आचर्या जी, 
आदर्या रम्य अरम्य ॥श)अणग।! 

अपेय जे पामर छोकनइ जी, 
तेह कीछधुं तुम्हे पेय। 

अंतरगति इम भावतां जी, 
तुम्हे अनुपम डपसेय ॥शी अ० 

अकल पट दव्य निञज्ञ रूप थी, 
अगम्य जे सिद्ध ने, ठाम। 

अभक्ष्य जे कार अपेय नइ जी, 
सहज अनुभव सुधा नाम ॥श) जग 

नरपति राजपार सुंदर जी 
सात कनीनिका जास। 

स्वस्तिक लछनइ वदियइ् जी, 
कवि विनयचन्द्रों खुबिलास ॥४॥ अ०॥ 


विहस्मान जिनवीसी ४६ 





॥ कलश || 
ढाल--शाति जिन भामणइ जा 


संप्रति वीस जिनेश्वर वंदड, 
विहरमान जिणराया जी। 
विचरंता भविजन मन मोरहें, 
सुरनर प्रणमइ पाया जी॥श१।॥ सं०॥। 
जंबृद्वीपए च्यार सोहावइ, 
धातकी पुष्कर अद्धंइ जी। 
आंठ आठ विचरद जयवंता, 
अढी दीप नइ संघे जी ॥श।॥ सं०। 
सात पिता छंछन नई नामइ, 
भगति धरी नह थुणिया जी। 
ए प्रभ्मु ना अनुभाव थकोी मंइ, 
दुरित उपद्रवः हणिया जी ॥शा सं०॥ 
संवत सत्तर चडपन्नह वरपइ, 
राजनगर में रंगह जी। 
बीसे गीत विजयदशमी दिन, 
कर्या उलट घरि अंगइजी ॥७॥ सं०॥ 
गच्छपति  श्रीजिनचन्द्रसूरिन्दा, 
हपनिधान उवमकाया जी। 
ज्ञानतिकक गुरू नह छसुपसायइ, 
विनयचन्द्र' गुण गाया जी ॥४॥ सं०। 
॥ इति विशततिका समाप्ता॥ 
इति श्री विनयचन्द्र कवि विनिर्मिता विशतीथकराणा विशतिका संपूर्णम 
४ 
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॥ श्रीश्षत्रंजय यात्रा स्तवनस्‌ ॥| 


ढाल--कंत तब्ाकू परिहरो, एहनी। 

हरि मोराछाल सिद्धाचछक सोहासणो, - 

ऊँचो अतिहि उत्तम मोरालाछ। 
सिद्धि वधू बरवा भणी, 

सानु उन्नत करि चग सोरा छाल ॥१५॥ 
सेत्रेंजा शिखरे. मन छागो; 

साहिवनी सूरति चित छागो॥ आ०॥ 
हारे मोरा छाल पालछीताणों तलह॒टो, 

जिहाँ छलितसरोवर पालि ॥ मो० ॥ 
पगला प्रथम जिणंदना; ४ 

। प्रणमीजे सुविशाल सोरा छाल ॥शसेग। 

हारे मोरा छाल प्रणसी ने पे चढ़ो, 

समवसस्या जिहा नेस ॥ सो० ॥ . 
जिहाँ प्रमु॒ पगछा . वंदिये, 

पूरण धरि ने प्रेम मोरा छाल ॥शासेग। 
हारे मोरा छाल आगछ चढ़तां, अतिभली, 

रि नीली. धवढी पव॥ सो० ॥. 

कुंडे कुडे. पाहुका, 

वदे भमवियण सब मोरा छाछ ॥छासे०॥ 
हारे मोरा छाछ अनुकमि पहिला कोट मे, 

पेसी कीघ प्रणाम ॥ मो० || 


शत्रञ्ञय यात्रा स्तवच 


वाधणि पोले. पंसतां, 

नाग मोरनो ठाम सोरा छाल ॥(॥से०॥ 
हारे मोरा छाल गोमुख ने चक्‍्केसरी, 

प्रणमो वासे हाथ मोरा छाछू ॥ मो० ॥ 
चोरी नेम ज्ञिणंदनी, 


सरगवारी ने साथ मोरा छाछ ॥$॥से ०॥ 


हारे मोरा छाल चौमुख जयसलछजी तणो, ., 
नमतां होइ आह्वाद॥ मो० ॥ 
अवर चेत्य नमि पेसीये; 
आदि जिणंद प्रासाद मोरा छा ।७से०। 
हारे मोरा छाल दीजे मध्य ग्रदक्षिणा, 
खरतरवसही वांदि ॥ मो० ॥ 
'पुडरीक गणधर तणी, / : 
- .  प्रतिसा अति आनंदि,सोरा छाल ।८से० 
हारे सोरा छाछ सहसकूट अधष्टापढे, 
४ प्रमुख वहु जिन बांदि ॥ मो० ॥ 
राइणि तलि पगछा नमो,- 
,गणधर पगला सार मोरा छाछ ॥धासे०॥ 
हरि मोरा छाछ सूल गंभारे ऋपभजी; 
ला पास होइ जिर्णंद ॥ मो० ॥ 
मरुदेवी माता गंज - चढ़ी- 
आगल भरत नरिंद मोरा छाछ ॥१०।से०॥ 
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हारे सोरा छाछ चवदेसय वावन अछे; 
गणधर पणगछा सार॥ सो०॥ 
इंणिपरि देह प्रदिक्षणा, 
नमिये नाभि मल्हार मोरा छाछू ॥१ श|से०॥ 
हारे मोरा छाल चेलवंदन ग्भु आगले, 
करिये आणी भाष ॥ भो० ॥ 
हिव बाहिर देहरा थकी, 
जे छे ते कहुँ भाव मोरा छाल ॥१श।से०। 
हारे मोरा छाल सूययकुंड भीमकुंड ने, 
पासे पगछा ज्ञान ॥ मो० ॥ 
ओलखाम्ूल आवियो, 
फरसीजे जिन न्हाण मोरा छाल ॥१शसे०। 
हारे मोरा छाल जाइये चेलणतलाबड़ी, 
सिद्ध सगछा तिणि ठौड़॥ सो०॥ 
सिद्धवड़े प्रभु पाहुका, 
नमिये वे कर जोड़.मोरा छाछ ॥१७॥से ० 
हारे मोरा छाछ आदिपुरे आवबि घढ़ों, 
फिरि ने ए गिरिराज॥ मो०॥ 
हथणी पोछे आविने, ५ | 
वलि वंदो जिनराज मोरा छाल ॥१४॥से०॥ 
हारे मोरा छाछ वीजी जान्न करिये तिहां, 
बाहिर खसमणा चेत्य ॥ सो० ॥ 


शत्रुझ्लय यात्रा स्तवन 


निरखी अदूभुत भेटिये, 
अति प्रसन्‍न हुवे चित्त मोरा छाल ॥१६॥से०॥ 
हारे सोरा छार पांडव पांचे प्रणमिये, 
अजित्त शांति जिनराय॥ मो०॥ 
टुंक शिवा सोमजी तणो, 
तिहां चोमुख भेटो आय मोरा छाल ॥१ण[सेणा 
' हारे मोरा छाछ गिरि तल सेत्रुंजी नदी, 
जोबोी. आणि विवेक ॥ मो० ॥ 
इणि परि विमलाचरक तणीः 
तीरथ भूमि अनेक सोरा छाछ ॥१८। से०॥ 
हारे मोरा छाछ पाजे पाजे ऊतरी, 
तलूहटी जिन परसाद ॥ मो० ॥ 
स्‍तात्र महोच्छव कीजीए, 
टाछी पंच प्रमाद मोरा छाल ॥ १६॥से न 
हारे मोरा छाल एगिरिनी गुण वर्णना; 
करता नावे पार ॥ मो०॥ 
सीमंधर सामी  सेंमुखे, 
महिसा कही अपार मोरा छाछ ॥२०ासे०॥ 
इस भक्तिपूर्वक युक्ति सेती, थुण्यो सेन्रुजा तीथें नइ। 
संवत सतर पंचावनइ वर, पोप वदी दूसमी दिनइ | 
श्रीपूज्य जिनचन्द्रसूरि पाठक, हरपनिधान हरषइ घनइ। 


दे 





परिवार सों जिन यात्र कीधी, “विनयचन्द्र! इस भमणइ ॥२९॥ 


£्छ विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्जलि 





॥ श्री ऋषभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- फूली ना गीतनी देसी 


वीनति सुणो रे स्हांरा वाल्हा; राजि मरूदेवा राणी ना छाला 
राजि थारा चरण नर्मू शिरनासी । 

थेतो भूखा नी भावठ भंजड, 
राज़ि निज सेवक तणा मन रंजड राजि० ॥ शा 

म्हारां सननी आशा पूरो, 
राजि म्हांरा कठिन करम दल चूरड। राजि० | 

थारा गुण सु मो मन छागो, 
राजि हियइ राखं रे बांमय जिम तागड ॥ २ ॥ 

थांरी सूरत अधिक सुहावे, 
राजि म्हारा नयण देखि सुख पावइ राज० 

थांदी कंचनवरणी , काया; 
राजि थार॒ड रूप सकल सुख दाया | राज० ।शा 

सोहइ नयन कमल अणियाछा; 
राजि समतास्त रस वबरसाला । राजि०। 

थे तो नाभि नरिंद कुछ चन्दा; 
राजि थांनइ सेवे सुर नर इन्दा | राजि० ॥ ४ ॥ 

थांरो ध्यान हिया विच धारूं, 
राजि थानइ निशिदिन कह्दीन विसारूँ ।राजि०। 


शत्रुज्लय स्तवन | ४ 





त्रिभुवत॒ नउ मोहनगारउ, 
राजि तिणि छागइ मुझ नह प्यारी ।राजि० ॥५॥ 
तुम नई देखी दिल फूली; 
राजि तुझे पास सदा रहइ भूछी। शाजि०। 


मुझ नह निज सेवक जाणी 
राजि मुझ तार॒ड करुणा आणी | राजि० ॥ ६ ॥ 


मई तड पूरब पुण्यद् पाया, 

राजि प्रश्नु चरणे चित्त छूगाया। राजि० | 
श्री क्रापभ जिणंद जगराया, 

विनयचन्द्र हरख सुं गाया राजि०॥ ७॥ 


2 


॥ श्री शत्रुंजय मंडन ऋषभदेव स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--माखीनी 


वात किसी तुमनइ कहूँ; मुझ नई आवबइ छाज ऋपभजी | 
विगर कह्य सन्‌ नवि रहई, हिव सांभलि जिनराज कण . 
हुँ माया सुँ मोहीयड, सइ कीधा पर द्रोह | ऋण०। 
अधघम तणी संगति ग्रही, न रही संयम सोह। ऋऋ० ॥१२॥ 
मूम्ि रहयड संसार में, न धस्यो ताहरउ ध्यान । क्षू० | 
परसारथ पायडउ नहीं, सरियड घट मा सान। क्ू० शा 


५ विनयचन्द्र कृति कुछुमाझ्ललि 





तृष्णा सुं छागी रह्मझ, पिण न भज्यड संतोप। कऋ्ू० 
ठावा सुझ साहे मिल॒इ, सगलाई जे दोप। क्लू० ॥छ॥। 


कुमति घणी मुझ मन वसइ; सुमति थकी नहीं नेह ऋ० | 
माठी करणी मा पडयउ, हुं अवगुण नड गेह। पखऋू० ॥8॥ 


बलि झूठी साँची करूँ, वातां तणड विचार। ऋ० | 

हुं छंपट नइ छारूची, कपट त्णड नहीं पार। ऋ० ॥ह॥ 
ढाकूं अवगुण आपणा, फेहनी न करूँ काण | क्रू० । 
पर दूषण लेवा भणी; हैं छू आगेबाण। कऋ्र० ॥ज। 
मिथ्यादृष्टि देव रू; धरिय पूरठ राग। क्रू०। 
अर्थ तणउ अनरथ कियउ, देखी नइ निज छाग। ऋ्रू० ॥4॥ 
थिरकि रह्मयठ निज घाट में; चंचल माहरउ चित्त । क्ू० ) 
संसारी सुख ऊपरइ, हीयड्ड हींसइ नित्त। ऋ्रू० ॥६॥ 
जीव सताप्या सई घणा, पर आशार्य वींध। कऋ्रू० | 
बलि रात्रि भोजन कस्या, काज अकारज कीघ | क्यू० ॥१णा 
हिंव हुं किम करि छूटिसूँ, कीधा करस कठोर | क्रू० । 
भव दुख मां हुं भीड़ीयड, कोई न चालइ जोर। क्लू० ॥१श॥ 
पिण इक शरणउ त्ाहरड, छीघड छठ जग तात | क्षू० । 
देस्ये' ताहरी सानिधइ, दुलेन नइ सिर छात। ऋण" ॥१्या 
“विनयचन्द्र' प्रभु तू अछइ, सेच्रुजय सिणगार | क्रू० । , 
चरण. श्रहद्मा में ताहरा, मुक कुमति नइ तार। ऋ० ॥१३॥ 


अभिननन्‍्दन जिन गीतम्‌ श्र 


॥ श्री अभिनन्दन जिन गीतस्‌ ॥ 

ढाल--प्रो हितियानी 
पंथीड़ा अंदेसड मिटस्ये जे दिनइ रे, 

ते तड मुझ नई आज वताइ रे। 
प्रभु अभिनन्द्न नइ मिलवा तणड रे; 

अलजो ए मनड़े न खमाइ रे ॥१॥ पं०॥ 
ते शिवपुर वबासड बसे रे; 

हुँ तल सानव गण मई जोय रे। 
आपणवल्लभ दुर्लभ जिनराज नी रे, 

कहि ने सेवा क्रिण विधि होय रे॥रापेंणा 
पाख हुबें तड झऊडि ने रे 

जाइ मिलीजे तेह सुं नेट रे। 
ओलग कीजइ वेकर जोड़ि ने रे; 

स्युं चलि काइ भलेरी भेट रे॥श॥ पं०॥ 
इण कलि सेंमुख नवि मिलइ रे, 

वल्लि पहुँचइ नहीं कागछ मात रे। 
दूर थकी जे रंग इसी परि रे, 

राखिस ए पटोले भाति रे॥छ्टा पं० | 
परम पुरुष पाहर पखे रे, 

चाढे वंछित कवण प्रमाण रे। 
शुण आगलि साची जाणे सद्दी रे, 

जगगुरू'विनयचन्द्र' नी वाणि रे ॥७॥पं०॥ 


८ 


विनयचन्द्रकृति कुछुमाझ्नलि 
॥ श्री चन्द्रममत जिन गीतम्‌ ॥ 
देशी---जिनजी हो हसत वदन मन मोहतउठ हो लाल 


साहिवा हो पूरण ससिहर सारिखो, 

हो छाला सोद्दे मुख अरविद जिणेसर 
तें चित चोयों माहरो हो छाल, 

जिम अछि मन मकरन्द्‌ जि० ॥शात्ते०। 
गयण निसाकर दीपतो हो छाल; 

जस वड़ जिम विस्तार जि० ॥१॥ ते० ॥॥ 
तूं तेहिज सुपनइ मिलूइ हो छाल, 

सांग्रत दरसण दाखि जि०॥ 
मूढ पतीजे जे हियइ हो छाल; 

लाज मोरी तुंँ राखि जि० ॥१॥ ते० ॥ 
अन्तरजामी तुं अछे हो छाल; 

वाल्हेसर खुविदीत जि०॥ 
साहिब वस्त तिका करो हो छाल; 

जिण करि आचे चीत ज्ञि० ॥छ।॥ ते० ॥' 
ते हिज् वात सही करी हो छाल, 

कहीये न विसरइ हेव जि०। 
“विनयचन्द्र' साचठ सही हो छाछ, 2 

श्रीचन्द्रमसु देव. जि०  ॥६॥ ते० ॥ 


शान्तिनाथ स्तवन' न 


॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनस्‌ ॥ 

ढाल--जे हडमाने मोजरी ए देशी 
सांभलि निसनेही हो छाल कहूँ बात ते केही हो | 

सगशुण म्हांरा वालहा। 

कहूँ वीनति केही हो छाछ पिण तु छु् तेही हो। स० ॥शा 
शरणागत पाछो हो छाछ, अंतर दुख टाछो हो! स० | 
तुं तउ माया गाछो हो छाछ, रहे मोसुं निराो हो ।|सगाथा 
वाते परचावे हो छाछ; ते सन नह नावे हो। स० ॥ 
साची पतियावे हो छाछ, तड संशय जावे हो। स० ॥शा 
राख्यों पारेवों हो छाल, तिण परि सारेवोौहो। स० | 
सेवक तारेचो हो छाछ, नाकार वारेवो हो।स०॥शा 
शांतिनाथ सोभागी हो लछाछ, सोलम जिन सागी हो |स०। 
(विनयचन्द्र! रागी हो छाल, जयो तुं वड़ भागी हो ।सगाशा 


॥ श्री नेमिनाथ गीतस्‌ ॥ 
ढाल--अब कउ चौमासौ थे घर आवो जावइ कहउ राजि ए देशी 
नेसजी हो अरज सुणो रे वाल्हा माहरी हो राज, 


राजुल कहइ घरि नेह, घरि रहउ ने राज । 
साहिबा एकरस्यड थे फिरी आवड; 


घरि रहड ने राज | 
केसरिया घरि० अलवेछा घ० असिमानी घ०; 


साहिबा एकरिस्यड ॥ आां० ॥ 


० विनयचन्द्रकृति कुछुमाझ्ञलि 


नेमजी हो नवभव लेह सिवारनह हो राज 
इस किम दीजइजी छेह ॥१॥ घणे। 

नेमजी हो विन अवगुण मुझ नइ तजी हो राज, 
ते स्थठ मुझ मां दोप ॥घ०॥ 

सेमजी हो करिवड न घटइई तुम नई हो राजि; 


अवला ऊपरि रोष ॥धनगोसा० थे 
नेमजी हो सड मीनति करता थका हो राजिः 


सत जावड मुझ ,मेलि ॥घ० 
नेमजी दो तुम विन मुझ काया दहइ हो राजि, 


जिस जल विहूणी वेलि ॥घ०।सा० ३॥ 
सेमजी हो मुगति सर्मणि मोशझ्या तुमे हो राजि, 


पिण लिण सां नहिं स्वाद [घ०॥ 
नेमजी दो तेह अनंते भोगीवी हो, राजि, 


छोड़ड छोकरवाद ॥घण।सा० ४॥ 
नेमजी हो अधिका छोम न कीजइ हो राजि; 


आणड हियद रे विवेक ॥घणा 
नेमजी हो सुछूलित शील सुद्ाामणी हो राज़ि, 


हुँ तुम नारी एक ॥घणासा० ४॥ 
नेमजी हो योवन छाहड छीजियइ हो राज, 


जोदइ विषय सुख जोर॥घनण। 
नेमजी हो चारित पिण लेज्यो पछइ हो राज, 


ने हुवउ कठिन कठोर ॥घ०।सा० है 





नेमि राजिसती वारहसासा न 


नेमजी हो भर्तो रे कियो तुम वालहा हो राज, 
आवी तोरण बार॥घणा। 

नेमजी हो रथ फेरी पाछा वल्या हो राज; 
एह नहीं जग व्यवहार ॥घण।सा० ७॥ 

नेमजी हो जडनाव्या मन मसन्दिरइ हो राज, 
हूँ आविस तुम पास ॥घ०।॥' 

नेसजी हो इस कहि पिड पासइ गई हो राज, 
राजुल घरती आश ॥घ०ण।सा० ८॥ 

नेसमजी हो प्रणमी नेम जिणंदनइ हो राज, 
संयम ग्रह्मो धरि प्रेम ॥घ०॥। 

नेमजी हो प्रिंड पहिली मुगते गई हो राज, 
वंदइ “विनयचन्द्र! एम ॥घ८।॥।६।॥ 


॥ श्री नेमिनाथ राजिमती वारहमासा ॥ 
राग--हिंडोल 


आवड हो इस रिति हित सइ यदुकुछचन्द, 
दूयउ सोहि परम आनन्द | 
रस रीति राजुरू बदत प्रमुद्ति, सुनी यादव राय। 
छोरि के भ्रीति प्रवीति प्रियु तुम्द, क्यूँ चले रीसाय || 
चिहुँ ओर घोर घटा विराजत, गुहिर गाजत गइन। 
धरि अधिक गाढ़ अषाढ़ उल्ख्यउ, घन्यड चित से चइन।)१ आ०।॥ 


६२ विनयचन्द्र कृति कुछुमाशलि 
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उत्तंग गिरिवर प्रवर फरखत, मेघ वरपत जोर । 
दमकती दामिनि वहुर भामिनी; चमकती तिहिं ठोर॥॥ 
प्रियु प्रियु पपीयन रटत प्रगटत, पवन के ककमोर | । 
इस मास सावन दिल दिढावन, सजन मानि निहोर ॥२ आ०।॥ 
दिह्-ुं दिसह जूघर धार दीसत, हार के आकार | 

ता वीचि पहुबे नहीं कवहीं, सुई कौ सचार॥ 

सा छगत हे मरराट करती; मसध्यवरती बान। 

भर मास भाद्रव द्रवत अंबवर, सरस रस की खान ॥३ आग। 
सरसा सरोवर विसछ जछ से, भरे है भरपूर । 

छख लोछ करत हिलोल हर्पित, हंस पक्षि पड़्र॥ 

चन्द्र की शीतल चन्द्रिका से, बिकासई निशि नूर।  -. 
आसोज मास उदास अवछा, रहत तो विद मूरि ॥४ आण। 
संग्रोगिनी को वेष देख्यड, तब उदेख्यड कंत। 

अआगार शोभत सहरू अंगइ, महल दीप दीप॑ंत॥ 

उनमत पीवर अति घन स्तन, मध्य भुकुलित समाल। 

सखी मास काती दहत छाती, साल तो भई माछ ॥४॥आ०।॥। 
सिव रसनि संगति सह उसम्राहे जात काहे- दडरि। 

निज नारी प्यारी आसकारी,- दीजियत क्येुँ छोरि॥ 

वनवास कीयइ भेप छीयढझ, भरा न कहूँ तोहि। 

इन मा्गेसिर भई माग सिर परि, देखि दुखिनी मोहि।6ै।आ०॥ 
अति दिवस दुर्वछ सचलछ दोषाक्रान्त निशिपति_ ज्योति । 
संकुचित हिम हिम कठिनता सइ, कमछ छटपट होत।। -. 


। 


नेमि राजिमती वारहमासा ह्व् 


चंवेल चोआ करु मरदन, दरद होह असमान। 

प्रियु पीष मास शरीर शोपत; हूं भई हइरान ॥जाआ०॥ 
चल चीत ग्रीवम सीत कीनी, सोउ साछूत साछ। 

इक तनक मोरी भनक सुनिके, छिनक करो निहालछ ॥ 

विरह सों फाटत हृदय मेरो। दुख घनेरों होहि। 

यह माह मास उछास घरि के, सेक को सुख जोहि ॥८॥।॥आ०। 
सारिखी जोरी रमत होरी, छेत गोरी संग। 
रंमित ममारू धमारक गावत, सब बनावत रग॥ 

'डफ ताल चंग मृदंग बाबत, डडावतहि गशुराछू। 

चुह मास फागुन सग़ुन खेलड, निरखि मसोहि वचेद्याल ॥६॥आ०॥ 
जहाँ गत विपल्‍छव अति सपल्‍छव, भये मंखरमार | 
अरविंद निर्मल विपुल विकसित, हसत वन श्रीकार ॥ 

तहाँ वहुल परिसलछ छीन अछिकुछ मिल्ति करत गुंजार । 

यह मास चेत स्चेत भई, देत सनमथ मार।१०आ० 
लछुलि लुंब झुंव कदंव दोवत, अंब के चिह्ठुं फेर | 

तरु डार धूज़त मधुर कूजतं, कोकिला तिहि वेर॥ 
अभिलाष द्राखन कड समानत, सउज मानत छोग | 

चबेशाख मई वयशाख वडछूत, कहा पीछुई भोग ॥१ शाआ०।॥ 
रति केलि कंदल दवानक सड, प्रवकछ ताप श्रसग। 

अति अरुन किरन कठोर छागत, नांद्वि तागत अग || 

चन्दन प्रमुख झखि रूखि छगाउं, धख जगावु साय | 

मन छाय ज़्येठ मई ज्येठ मेरे, ल्याउ नेमि मनाय १२ आ०॥ 


द््द विनयचन्द्र कृति कुछुमाश्चलि 





बयणे नेह वधइ नहीं रे लो+ 
नयणे वाघइ नेह रे सनेही। 

नेह तेह स्‍स्था काम नो रे छो, 
अणमिलिया रहै तेह रे सनेद्दी ॥१०।श्री ०॥ 

जिम तिम मुझ नह तेड़नइ रे लो, 
करि साहरउ निरवाह रे सनेही। 

“विनयचन्द्र! प्रभु सानिधइ रे छो, 
नहीं खलनी परवाह रे सनेही ॥१शाश्रीण। 


॥ श्री पार्वेनाथ बृहत्स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--देहु देहु नणद हंठीली, एहनी 


श्री पास जिनेसर स्वामी, तुं बाहों अच्तरज़ामी रे। 
जिनदेव तूं जयकारी, तुक झुरति छागे प्यारी रे॥ 
साहिव सुन वीनति मोरी, वलिहारी जाड' तोरी रें॥श॥। 
तूं गुण अनन्त करि गाजइ, तुक रूप अनोपस राजइ रे। 
छुन्दर ठुक मुख नड मटका, चारू लोयण नड लछटकड रे॥शा। 
ठ' घर्मं तणड छुट्ट धोरी, माहरठड मन छीधड चोरी रे। 
तुम दीठां विण न सुद्दावई, झुक जीव असाता पावइ रे॥शा। 
भरि चिजर जोर जब तुकनइ, तब आनंद उपजइ मुमनइ रे। 
चित्त मांहि हुवड़ रंग रोल, जाणे स्वयंभूरमण कछ्लोल रे ॥छ॥ 
मह देव वणा ही दीठा; मुख मीठा द्ीयडुइ घीठा रे। 
मिलियड नहीं द्वितुयड कोई, त्यारइ मूँकक्‍्या सहु जोई रे ॥५॥ 


श्री पाश्वनाथ स्तवनम्‌ ६७ 


हुँ सव भव भमतौ हार्यों, बहु दिवसे तुक सम्भायों रे। 
तुक सेवा करिवी मांडी, ते किम जायइ कहो छाडी रे ॥॥॥ 
पूरवल्ली प्रीति जगाई, हिंचइ करो निवाज सकाई रे। 
जे मांहि दत्त गुण छहियइ, मोटा तड तेहिज कहीयइ रे ॥७॥ 
तू अध्यातम मत बेदी, तईं कमग्रकति सहु छेदी रे। 
संसार तरी तु बइठड, शिवमन्दिर मां जइ पइठड रे॥८॥ 
आजन्म तु' बालूड योगी, तु' अनुभव रस नड भोगी रे। 
तु तड छुद् निपट निरागी, हुं रागी तुम रह्मड छागी रे ॥६॥ 
रागी रागइ जे व्यापह्ड, तेहनइ जउ वबंछित नापइ रे। 
तड भरगतबच्छुछ वहु प्रीतइ, तेहनइ कहियइ सी रीतइ रे ॥१०॥ 
अविचल सुख मुझ दीजइ, परमातस रूपी कीजइ रे। 
अभ्चु साथइ' बाते आया, कवि “विनय चन्द्र' गुण गाया रे ॥११॥ 
॥ श्री पाश्वेनाथ स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--सूंबर दे ना गीतनी 
सुन्दर रूप अनूप: सूरति सोहड हो, 
सगुणा साहिब ताहरी रे। 
चित माहे रहे चुप, देखण तुक नई हो; 
सगुणा साहिब माहरी रे ॥शा 
सुझ सन चंचल एह, राखुं तुक नइ हो) 
सगमुणा साहिब नवि रह रे। 
मुमसू घरिय सुनेह, राखड चरणे हो; 
सशुणा साहिब सुख रूह रे॥श। 


न विनयचन्द्रकृति कुछुमाल्ललि 
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इन भाति सत्र की खाति बारह, मास विरह विलछास। 

करि कह श्रिया प्रिय पासि चरित्र, प्रह्मज आनि उल्लास || 

दोड' मिले सुन्दर मुगति मंदिर, भइ जहाँ अति भअंद्र 

मद वचन ताक रचन सापत, विनयचम्द्र कवीन्द्र ॥१३॥आ०॥। 
॥ इंति श्री नेमिनाथ राजीमत्योर्नद्श मास || 


॥ श्री संखेश्वर पार्वेनाथ इहत्स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--कोइलो परवत धूंघलउ, ए्ह्नी 

श्री संखेशइर पास जी रे छो, 
स॒ुणि बारू दोइ वइण रे सनेही। 

दरसण ताहरड देखिया रे छो, 
तरस माहरा नइण रे सनेही ॥१ श्री०॥ 

चोल मजीठ तणी परइ रे छो) 
लछागड तुम से प्रेम रे सनेही। 

हियड़ट हेजदइ ऊलछसइ रे लो, 
जलूहर चातक जेम रे सनेद्दी ॥२ श्री०॥। 

हूं' जाणूँ जइ नइ मिलें रे छो, 
साहिद नइ इकवार रे सनेही। 

सयणा रइ मेलूड़ करी रे छो; 
सफल हुबइ अवतार रे सनेही ॥३श्री०॥ 

वाल्हा किस आदव तिहां रे छो, 
वेला विषपमी जाय रे सनेही। 


नेमि राजिमती बारहमासा 


सुख चाहंता जीव नई रे छो; 
मत कोई छागू थाय रे सनेही ॥४ श्रीण॥। 

केलवि कल काइ हिवे रे छो; 
जिम आवु तुम पास रे सनेही। 

आवबी नइ तुम रंमिस्यँ रे छो, 
खिजमति करस्यूँ खास रे सनेही ॥४ श्री०॥ 

मत जाणी मोनइ छाछची रे छो, 
दिल माहरड दरियाव रे सनेही | 

वीजउ कंइ माहरइ नहीं रे लो; 
चाहइ आदर भाव रे सनेही ।।६ श्री०॥॥ 

सहिर विना साहिब किसंड रे छो, 
लहिर बिना स्यउ वाय रे सनेही। 

सहिर बिना स्यड राजवी रे लो; 
इस कलि मांहि कहाइ रे सनेही ॥|७ श्री०॥ 

कां न करड मुझ ऊपरइ रे छो; 
कूरम दृष्टि सुद्ृष्टि रे सनेही। 

जेथी ततखिण संपजइ रे छो; 
शान्त सुधारस बृष्टि रे सनेह्दी ॥८॥श्री ०॥ 

वृध्ष्यादिक नई सेवता रे छो; 
पूगह मननी आस रे सनेही। 

तड साहिब तुझ सारिखड रे छो; 
किम राखइ नीरास रे सनेही ॥६॥श्री ०॥ 

#्‌ 


६५ 





हर्ट 


विनयचन्द्रकृति कुछुमा्ञलि 





तु उपगारी एक; त्रियुवन माहइई हो; 

सगुणा साहिब मई छछ्मउ रे। 
आव्यो धरिय विवेक, हिच॒इ तुम सरणडउ हो, 

सगुणा साहिब संग्रह्मड रे ॥३॥ 


सरणागत साधारि, विरुद सम्भारी हो; 

सगुणा साहिब आपणो रे। 
भवसायर थी तारिं, तुक नइ कहियइ् हो; 

सगुणा साहिव स्थुँ घणड रे ॥श॥ 


साहिव नह छु३ छाज, निज सेवक नी हो; 

सगुणा साहिब जाणिज्यो रे॥। 
मेलठ दे महाराज, वचन हीयासइई हो, 

सगुणा साहिव आणिज्यो रे ॥४॥ 
लछाड कोड मावीत, जो नवि पूरइ दो, 


सगुणा साहिव प्रेम सु रे। 
तो कुण राखइ प्रीति, तड कुण पाछइ हो, 


सगुणा साहिब खेस सु रे ॥६॥ 
पास जिणेसर राजि, पदवी आपड हो, 


सगुणा साहिव ताहरी रे। 
कहे “विनयचन्द्र! निवाजि, अरज सानेज्यों हो; 


सगुणा साहिब माहरी रे॥जा 


श्रीगौड़ी पाश्वेनाथ बृहत्स्तवनम्‌ ६8 





॥ श्रीगौड़ी पाइ्वेनाथ बृहत्त्तवनम । 
राग--मल्हार 


नाम तुम्हारों साभछी रे; जाग्यड धरम सनेह | 

ते तड दिन दिन ऊलटइ रे, मानुं पावस ऋूतु नड सेह ॥१॥ 
गोड़ी पासजी हो, ज्ञानी पासजी हो, अरज सुणड इण वार ॥ 
छुम पासे आव्या तणों रे, अधिक ऊूमाहड थाय। 

पिण स्युं कीजइ साहिबा, आव्या ने छे अन्तराय ॥रागोगा 
ते माटइ करिनइ सया रे; आणी मन उपगार | 

आयी नह झुझ थी मिलुड, दरसण णो इकवार ॥शागोगा। 
छुक जेहब॒ड वि कुण छइरे; अवसर केरो जाण। 

निज अचसर नवि चूकियइ, करो सेवक वचन प्रमाण ॥छ॥गोग। 
तीन भवन मां ताहरो रे, कछकइ निरमछ तेज | ह 
सूरति देखी ताहरी वाल्हा; हसता आबे हेज ॥(॥ गोगा 
तुक मुख सटकड अति सलोरे, जाणइ पूनिमचन्द्‌ । 

आंखड़ी कमलनी पांखडी, शीतछ नह सुखकन्द ॥|&।॥ गो०॥ 
दीपशिखा सम नासिका रे; अधर प्रवाली रंग। 

दंत पंकति दाडिम कुछी;, दीपड अग अनंगाण। गोणा 
मुकुट विराजइद मस्तकह रे, काने कुण्डछ सार। 

वांह बाजूबन्द वहिरखा, हीयड्इ मोती नड हार ॥८॥ गोन। 
नील बवरण शोभा बणी रे, अहि रूछन अभिराम ! 

तुम सारीखो जगत मां; वाल्हा रूप नहीं किण ठाम ॥६॥ गोग। 


७० विनयचन्द्र कृति कुछुमाललि 


तीन छत्र सिर शोभता रे, चामर ढालइ इन्द्र । 
तु प्रशुता देखी करी, सोह्या सुर नर नई नागेन्‍्द्र ॥१०गो०। 
अपछुर ल्यइ तुक भासणा रे; करती नाटक जोर। 
तारी तारों पास जी रे, ऊमी करइ निहोर॥१शागो०॥ 
चाकर केरी चाकरी रे, प्रभु आणो मन मांहि। 
वाल्हेसर सुप्रसन्‍न थयी, धरि हेत ग्रहड मोरी वांहि ॥१शगोणी 
तुझ सृ्‌' छागी सोहणी रे, वीजा सूँ नहिं काम | 
साँम्ही जोवी साहिबा; आवो आवबोी आतम राम ॥१शागोग। 
योगी भोगी तुम भणी रे, ध्यावे नित एकाघ्त। 
मुगति रमणि रस रागीयो, तु नीरागी भ्रगवन्त ॥१श॥।गोण। 
अश्वसेन नप छुछ तिलो रे, वामादेवी को नल्‍्द। 
ते साहिब नइ वीनती, इस वीनवइ “विनयचन्द ॥१६४॥गोणी 


॥ श्री पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
राग->सारग 
माई मेरे सावरी सूरति सु प्यार॥मागी 
जाके नयन सुधारस भीने, देख्यां होत करार ॥मा०ण।१॥| 
जासो प्रीति छगी है ऐसी, ज्यों चातक जल धार। 
दिल मे नाम बसे तसु निसदिन, ज्यु हियरा मइहार ॥माणाशा। 


पास जिनेसर साहिब मेरे, ए कीनी इक तार। 
विनयचंद्र कहे वेग ढहुँ अव, भव जल निधि को पार ॥मागाशा 


श्री वाड़ी पाश्वेनाथ लघुस्तवनम्‌ ७९ 
॥ श्री वाड़ी पार्वेनाथ लघुस्तवनम्‌ ॥ 


छांध्या गिरवर डुँगरा जी, लाध्या विषम निवास। 

ते दुख तुक भेव्या गया जी, सामलि वाड़ी पास ॥शा। 

परमगुरु माहरे तुम्स प्रीति। 

पामि सग्ुण तो सारिखा जी, निगुण न आवबे चीत ॥शाप०। 

नयणे निरख्या चाहसें, जी, भछो थयो परभात। 

मन मेल जो तु' मिल्‍यो जी, उल्हस्यो माहरो गात ॥शाप०ण॥। 

तइ' तो कल का फेरवी जी, तन मन ताहरइ हाथ । 

खरी कमाई माहरी जी, हिव हुँ थयो सनाथ ॥8४॥प०।॥ 

अलवि करे अराधतां जी, वार्ये बादल दूर। 

एह विरुद सम्भारि ने चित चिंता चकचूर ॥४॥प०॥ 
कि ० जे 

सकज अछे तू पूरिवा जी, घणा हरख ने छाड। 

जाइए अनेरा आगले जी, किसो चढ़ावुं पाड॥क्षापाण। 

बचने छागइ कारिमोौ जी, छाख गुणे ही नेह। 

दिर भर दिल तेवे छतो जी, जिम बावईये मेह ॥७।प०। 

प्रस्ताव ऊपर करे जी, वछती ए अरदास। 

द्रसण दे संतोषजे जी, जिम सौ तिस पंचास ॥८प०॥ 


सत॒ बीसारेज्यो हिबे जी, सो वाते इक वात। 
अवशुण गुण करि लेखज्यो जी, विनयचंद्र जगतात ॥६॥।पा०ग। 


छ्र्‌ बिनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्नलि 





॥ श्री चिन्तामणि पाश्वनाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--आज माता जोगणी ने चालो जोवा जइये रे एहनो 


भछ्तो वण्यो मुखडा नठ मटका, आखड़ली अणियाछी । 

लटकाछो साहिव देखी नइ, तो सुँ छागी ताली रे॥शा 

राजि सहारा वीजा नइ किस मन री बाता कहियइ ॥आंकणी॥ 

ते पासिइ ऊभा नवि रहियइ, जे होवइ बहु सीता । 

थे म्हारा छड अन्तरजामी, सनड़ा रा मानीता रे॥२ राणा 

आज मिल्यड थानइ ऊमाही, दूधे जरूघर बूठा। 

प्रभु थारड दर्शन देखस्ता, पाप दियइ पग पूठा रे ॥8 राण। 

हियड़ड छुद् माहरड हेजाल, सांक सवार न देखइ। 

थासू प्रीत करण नइ आचबइ, गिणइ दिवस निज लेखइ रे॥छ॥। 

कर जोड़ी नइ थास्‌ इतरी, अरज करूँ सिरनामी | 

सनमुख थइ शिवझछुख कां नापड, सी कीधी छइ खामी रे॥ह। 

थारड जस में पहिला छुणियउ, ए प्रभु आश्या पूरइ। 

तउ पोतानड सेवक जाणी, चिन्ता किम नवि चूरइ रे॥६ राण। 

जग साहे तुं श्री चिन्तामणि, पारसनाथ कहावइ। 

“विनयचन्द्र! नइ मुगतति सूपता, थार॒ड कासु जावइ रे ॥७ राग 
॥ श्री चिन्तामणि पाश्वनार्थ लघु स्तवनस्‌ ॥ 

ढाल--बीर वखाणी राणी चेलणा जी; एडनी 


अरज अरिहवंत अवधारिये जी, चतुर चिन्तामणि पांस। 
आतुर दरसण निरखिवा जी; मुँड़ीये केम निरास॥श॥ 


श्री पाश्वेनाथ गीतस्‌ ७३ 


दूषण ने पड्यड पातरे जी, तेह बगसो महाराज | 
चाह जड दीजीये मो भणी जी, आज तोहिज रहै छाज ॥श॥ 
एक पखड सइं तो जाणीयो जी, स्वामि सेवक व्यवहार। 
धवलड़ी दूध जिम देखिनेजी, हुँ रच्यो सरल अनुहार ॥शा। 
नेह कीजे निज स्वारथे जी,ते इह्दा को नहीं छाह। 

तुं निरंजण सही साहरी जी, तिछ भर काँ नहिं चाह ॥छ। 
पग॒ भरि कवण ऊभौ रहे जी, जिहाँ नहिं छाव ने साव। 
कहे “विनयचन्द्र! गिरुवाहुज्यो जी, हरस यो देखिने दाव ॥६॥ 

॥ श्री पार्वेनाथ गीतय ॥ 

ढाल--सरवर खारो है नीर स० नयणा रो पाणी लागणो हेलो एहनी देशी 
तूठा हे पास जिणद |तू० वूठा हे अमृत मेहडा हे लो बू०। 
झूठा हे पातक बृन्द ।रू०। पूठा हे पग दे बापड़ा हे छो ।पू० ॥१॥ 
साचउ हे धरम सनेह्‌ |सा० छागउ हे अभ्भु से माहरइ हे लो । 
मुझ इकतारी हे एह ।म्ु० नेह कियाँ विन किम सरइ हे छो ॥श॥ 
समकित जाग्यड हे जोर |ख० अशुभ करम दूरइ गया हे छो। 
कुमति न चापइ हे कोर |कु० संयम जोग चशिथया हे को ॥३॥ 
प्रगत््यो हे ध्यान थी ज्ञान |प्रण/ उदय थयड अनुभव तणो हे छो । 
आंतस भाव प्रधान ।आ०। सहज संतोष वध्यउ घणो हे छो ॥७॥ 
सहु्माँ प्रसुनो हे अंश ।स० जेम घृतादिक खीर मां हे छो। 
'मीलइ हे मुझ मन हँस ।स्ी०। प्रभु गुग निर्भे चीर मां हे छो ॥५॥ 
जगव्यापी जिनराज ।ज०। तित्थंकर तेवीसमड हे छो। 
हित्त सुख केर्‌इ हे काज ।हि०। चरणकसल प्रश्ुना नमउ है छो ॥६॥ 


७४ विनयचन्द्रकृति कुछुमात्ललि 





परमपुरुष श्री पास ।प०| प्रणम्याँ तन मन जछसइ हे को । 
पुरइ हे सेवक आस |पू० 'विनयचन्द्र! हियढ़े वस्या हे छो ॥७॥ 


॥ श्री स्वासाविक पार्खनाथ स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--हाडानी 


सुणि माहरी अरदास रे मन मोहनगारा, म्हारा प्राण पियारा। 
आस पूरो रे वाल्हा पास, निपट न करि नीरास |म०' 
सास तणी परि ते मुक साभरे रे ॥१॥ 
माहरइ तूँ हिज सइण रे ।म०। 
ताहरी मूरति मननी सोहनी रे। 
निरखि ठरइ मुझ नयण रे मन 
हियड़ो हेजालू विकसे माहरो रे ॥रश॥ 
तुम थी छागो रंग रे।मण 
लघ्णा दइणा नो कारण एह छेरे। 
खिण न पड़े मन भंग रे |स०। 
संगन छोड जिनजी ताहरड रे ॥श॥ 
ताहरी मन नीराग रे सण 
रास घणोौ रे मन में मोहरे रे। 
ते किम पहुँचइ छाग रे |म०। 
एक हाथइ रे ताली नवि पड़इ रे ॥9॥ 
वलि एहवड नहिं कोइ रे।मण 
जेहनइ कहियइ रे मननी वावडी रे | 


श्री स्वाभाविक पाश्व॑नाथ स्तवनम्‌ 


निजी ली ५०: 


अलछवि कह्मां स्युं होइ रे |म०। 


मन ना चित्या रे कारज नवि सरइ रे ॥५॥ 

सोह मिथ्यासति भाव रे |म० 
रचि सचि नह घट साहि रहई रे। 

स्थें ताहरठ परभसाव रे ।म्० 
विम्युख न थायइ अरियण एहवा रे॥६॥॥ 

अधिक करइ आवाज़ रे |म० 
राता माता रे हस्ती घमता रे। 

ते मृगपति नइ छाजञञ रे ।ते० 
एहू ओखाणड जिनजी जाणियइ रे ॥»॥ 

कलिमां त्‌॑, कहिवाय रे |स० 
द्रियड रे भरियड गुण रयणे करी रे। 

दुख सहु दूरि गमाय रे ।म० 
लहिर घरड महिर तणी हिबइ रे॥टा। 

भव जल निधि थी तारि रे |म० 
विरुद्‌ थायइ रे साचउ तड सही रे। 

धविनयचन्द्र' जछूघार रे ।|म० 
वरसइ रे सगलइ पिण जोबइ नहीं रे ॥६॥ 

॥इति श्री स्वाभाविक पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ | 


७४ 


७८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्नलि 





तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ वीड़ा चावती त्रिय जात | 
केसरी सारी मूछ भारी पहिरि के हप॑ न सात ॥्षइ०॥ 
ससि सूर ढांकइ जहाँ तहाँ के पंथ पूरे नीर। 
वकुल के वन में छिनकि छिन मई मकोरतहि समीर ॥| 
बहु सलिछ पाए वेलि छाए सघन वृक्ष सुद्दात । 
मंकार भमरे करत गुणरे चुबत पल्लव पात ॥ज॥३०ण। 
अद्विसई उतरी भरी जलरूसई नदी आवत पूर। 
करणी के दरखत निकट निरखत छिन करत चकचूर || 
सूकत जवासों तरु निवासों करत पंखी दृल्द। 
घन विप्रतारे सर संभारे हंस मिथन निरदंद ॥८॥३०॥ 
रंगइ रसीली निपट नीछी हरी प्रगटत ज्याहि। 
डोछत अमोला म्दु समोला लाल से तिन माँहि॥ 
डच्छाह सेती करत खेती करसनी सुविचार । 
सब लोक कु आनंद उपज्यो ब्रज्यों है दुरित प्रचार ॥६॥8३०॥ 
वरसात इन परि मरी मडइ छिन न खंडइ धार । 
राजीसती के वस्त्र भीने सब मीने सार ॥। 
एकन गुफा से जाहि तामइई सुकाए सव चीर। 
भई नगन रूपई अति सरूपईं निरखी नेमि के वीर ॥१०३०॥ 
'(िरखि कें नागी तुरत जागी मदन नप की छाक। 
बट अमत ताको रूगि कराको ज्युं कुलाछ की चाक ॥ 
चिहठुं ओर घेरी अग हेरी नृप खुता खुख काज। 
कहे वचन ऐसे अठपटे से सुनत ही आबे छाज ॥१शाइगा 


स्थूल्भिद्र सज्काय ६ 


हुं गुफाबासी नित उदासी रहत हुँ इन ठोर। 

म्याबास तोक मिली सोक चित छीयड तें चोर ॥ 

भोगकरड हुं तड अति भिख्यारी करो प्यारी प्यार | 

अब विरह टारो हृदय ठारो मिलो मिलो प्रान आधार ॥१शाहइ 
तव चीर पहिरइ सबद गुहिरइ अग करिकइ गूढ़ । 

राजुछ सर्यांनी बदत वानी सुनि अग्यानी मूढ | 

मुनि सागें मुकइ चित्त चूकइ बृथा तु इन वेर। 

क्युं त्रत विगोवइ छाज खोबइ रहि रहि जियकु फेरि ॥१३॥ इ० ॥ 
निद्रान्ध सिंघुर बहुत वन्धुर उद्ध कन्धर होय। 

जब धरत अंकुश सिर महावत ठोौर आवत सोय ॥ 

त्यु सटुपदेश विशेष देकहइ विमछ एकइ बइन। 

चूमव्यों सो रहनेमि विपयी गई जहाँ यदुपति सइन ॥१४॥३० ॥ 
यु छुलम बोधी आत्म सोधी गये मुगति मस्कार। 

कलियुगई' उमगइ' नाम जाकड लेत है संसार॥ 

धरि ज्ञान अन्तर दशा सुदसा मनह मच्छर छोड़ि। 

कवि विनयचन्द्र जिनेन्द्र भावे जपत है कर जोरि ॥ १४ ॥३०॥ 

इति श्री रहनेमि राजीमत्योः स्वाध्यायः 


॥ श्री स्नेह निवारणे स्थुलिभद्रसुनि सज्ञ्ञाय ॥ 
राग--क्रेदारो, ढाल-मेरे नन्‍्दना, एहनी 


सांभलठि भोली भसासिनी रे हां, परदेशी ने साथ । नेह न कीजिये। 
भमर तणी परि जे भमे रे हां, ते नहीं केहने हाथ ॥ नेह० ॥शा 
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॥ श्री नारिगपुर पार्शनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--आठ टकइ कंकण लीयउ री नणदी थिरक्ति रहथठ मोरी बांह। 
ककणउठ मोल लीयउ एहनी देशी 
सुनिजर ताहरी देखिनइ रे जिनजी सफल थई मुझ आस। 
मोरड मन मोहि रह्यउ) हारे जेसे संग मधुर ध्यन्ति गीत ॥मो०ण। 
तु माहरठ मन मई वध्यों रे, जि० श्री सारंगपुर पास ॥१॥ 
तुझ मुख कमल निहालिवा रे, जि० रहती सबल डमेद ॥मो०॥ 
ते तुम नह मिलियाँ पछी रे जि० भागड मन रड भेद ॥मो०।रा। 
हुँ सेवक छु ताहर॒ड रे ज्ि० तु' साहिब सुप्रमाण ॥मो०॥ 
तें मन हेख्यो माहर॒ड रे जि० भावइ तड जाण म जाण ॥मो॥३॥ 
खिण इक जउ तुझ नई तजु रे जि० तउ उपजे संदोह ॥मो०ण।] 
घरती पिण फाटइ हियो रे जि० पाणी तणय बिछोह ॥मो ग।४॥ 
ताहरी सूरति नउ सदा रे जि० धरिस्यु निशि दिन ध्यान |मो०। 
जिण तिण मां मन घालतां रे जि० न रहे माहरड मान |सो०।१। 
चरण न मेल्हेँ ताहरा रे जि० रहिस्थु केड॒इ छागि ॥मो०ण। 
फल प्रापति पिण पामस्यु रे जि० जेह लिखी छइ भागि |मो०।६। 
मइ तड कीधड मो दिसा रे जि० ताहरइ ऊपरि मोह ॥मो०॥ 
विनयचन्द्र कहे माहरी रें जि० सगढी तुक ने सोह ॥मोणाओ। 

रहनेमि राजीमति स्वाध्याय 

राग--हींडील 

शिवादेवी नंदन चरण वंदन चली राज़ुर नारि। 
प्रियु संगि रागी सती सागी चलत छागी वार ॥ 


रहनेमि राजीमति स्वाध्याय छ्क 
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सनिज प्राणपत्ति को नाम जपती होत उपती बारू । 
तहाँ मास पावस कड उदे सें अइसइ' जगत कृपालछ ॥१॥ 
इण भांति सईइं सखि आयउ वरपाकार 

सड तड वरनत कवि सुविसार ॥आंकणी॥ 
सजि बुँद सारी हपेकारी भूमि नारी हेत। 
मरलछाय निर्मर करत मरमर सजछ जलरूद झसेत ॥ 
घन घटा गज्जित छूटा वर्जित भये जजित गेह। 
ठव टवकि टबकत कवकि सवकत विचि विचि वीज कि रेह ॥२॥ 
अतहिं अवाजइ गगन गाजइ वायु वाजइ त्युहि। 
दिग चक्र मकछकइ खाल खछकइ नीर ढलकइ भुहि ॥ 
हृग श्याम वादर देखि दादुर रटत रस भरि र्‌इन | 
वन सोर बोरूइ पिच्छ डोलइ ट्विरद खोलइ पुनि नइन ॥१।इ०ा 
उल्लसित हीयरो करि पपीयरौ करत प्रियु प्रियु सोर | 
विरह सईं पीरी अत्ति अधीरी डरत विरहनि जोर 
अंधकार पसरइ बेर विसरइ परस्पर भूपाल 
सर्वेरी शंका देत डका दिवसन मइ घरीयाछ ॥४॥इण। 
जहाँ परत धारा अति उदारा जानि गृह जल यत्त्र 
स्वाधीन वनिता सोख्य जनिता करत कंत निमंत्र 
सदन के मसाले रंग राते रसिक छोक अपार 
बइठि कई गोखइ' सन जोखइ' गावत मेघ मल्हार ॥४॥३०॥ 
पंचरंग चोपें अधिक ओपइ' इन्द्र धनुष सधीर। 
बक श्रेणि सोहद चित्त मोहह सर सरित के त्तीर ॥ 
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नेह थी नरक निवास) नेह प्रवकछ छुद पास। 

नेहे देह विनाश, नेह सब दुख रास ॥ नेह०॥ आ०॥ 

परदेशी तउ प्राहुणा रे हा; मेल्ही जाय निराश | नेह० । 

तिण थी केहउ नेहलूड रे हा, न रद्दे जे थिर वास । ने० ॥गशा 

पहिलि मिलीयइ तेह सुं रे हां, करियइ हास विछास ।ने०। 

मिलि नह वीछड़िवो पड़े रे हां, तव मन होइ उदास | ने० ॥ ३॥ 

वाल्हां नई वउलावता रे हां, पीडइ ग्रेमनी काछ। ने०। 

हीयड़ी फाटइ अति घणुं रे हा, नाखइ विरह उछालि। ने०।४॥ 

बलता भुट्ट भारणि हुवे रे हां; अंग तप अंगार। ने० | 

आखडियइ आसू पड़इ रे हां, जिस पावस जल घार। ने० ॥५४॥ 

मत किणही सु छणिज्यो रे हा, पापी एह सनेह | ने० | 

घुखइ न धुंओं नीसरइ रे हा, वलइ सुरंगी देह । ने० ॥ ६ ॥ 

कोशा नह स्थूलिभद्र कहइ रे हा, नेह नी वात न भाखि |ने०। 

तिण कीधइ ही सारियइ रे हा, विनथचन्द्र द्रो साखि ।नेणाज। 
श्री स्थुलिभद्र वारहमासा 

ढाल---चउमासियानी 

आपाढ्इ आशा फली, कोशा करइ सिणगारो जी। 

आवड थूलिभिद्र वालद्दा, प्रियुडा करू सनोहारो जी | 

सनोहार सार श्ृवत्लार रसमा, अनुभवी थया तरवरा | 

वेलड़ी वनिता ल्यइ आलिगन; सूमि भामिनी जल्धरा।। 

जलराशि कंठइ नदी बिछगो, एम बहु खझागार मा। 

सम्मिलित थइ नइ रहे अहनिशि, पणि तुम्हें ब्रत सार मां ॥। १॥ 
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श्रावण हास्य रसइ करी, विलूसउ प्रीतम प्रेमह जी। 

योगी भोगी नह घरे, आवण छागा केमइ जी ॥ 

तड केम आवे सन सुहावे, वसी प्रमदा प्रीतड़ी 

एह द्वासी चित विमासी, जोअड जगति किसी जड़ी। 

मरहरइ पावस मेघ वरसइ, नयण तिम मुख आअंखछुआं। 

तिम मलिन रूपी बाह्य दीसड, तिम मछिन अंतर हुआं॥श।॥ 

भादूउ कादड मचि रह्मयड, कलिण कल्या वहु छोकोजी | 

देखी करुणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोको जी | 

कोक परि विहू बोक करती, विरह कलूणइ हुं कली । 

काढियइ तिहां थी बांह काली, करुणा रस नइ अटकली॥ 

सयमत्त तटिनी अनइ नारी, मेह प्रीतम नेह थी। 

अवसरइ जडउ ते कास नावइ, स्युं करीजे तेह थी॥ ३॥ 

आसू आसिक दिहाड़छा, एकछडां किम जायो जी। 

रौद्र रसइ मुझ मन घणु, नित प्रति अति अकुछायोजी॥ 
अकुलाय धरणि तरुणी तरणी, किरण थी शोपत घरे। 
उपपति परइ घन कंत अछगु करी घन वेदन करे। 
तिम तुम्हे पणि विरह तापइ, तापवबड छड अति घणुं। 
चाँद्रणी शीतल कला पावकः परइ कहि केतड भणुं॥छ्ठा 

काती कोतुक सांभरह, वीर करइ संग्रामो जी | 
विकट कठक चाछा घणु, तिम कामी निज धामोजी। 

निज धास कासी कामिनी वे, लड़इ वेधक वयण सु। 
रणतूर नेडर खड़ण वेणी, धनुष रूपी नयण सेँ। 
् 
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अल नली जीत तल कल जज लीन ++ +० ++ 


श्री स्थूल्भिद्र मुणिदुना, भणीया वारहमासो जी | 
नवरस सरस सुधा थकी, सुणता अधिक उल्लासो जी ॥ 
उल्लास धरि ऋषिराज गायो, जिण रखायउ जगतमा | 
निज नाम अति अभिराम चुलसी, चडवीसी शीलबंतमां ॥। 
गुरुराज हपनिधान पाठक, ज्लानतिछक प्रसाद सुं। 
गुजरा मंडन राजनगरईं, 'विनयचंद्र' कह इस ॥१श। 
॥ श्री जिनचंद्रसरि गीतस्‌ ॥ 

बड़ वखती गुरु नित गाजे, वलि दिन दिन अधिक दिवाजे। 

सहु गच्छपति सिर छाजे ॥१॥ राजेश्वर पाटियइ पाउधारड। 

इक वीनतड़ी अवधारो ।पाटोधर० श्रीसघना वंछित सारउ ॥रा० 

श्रीजिनधर्मसूरीसर पाटइ, पूज्य थाप्था घणे गहगाटई। 

नर नारी आगे जुड़े थाटईं ॥| रा० ॥ २॥ 

वंशे वहुरा सिरदार, तात सावरूदास मल्हार। 

माता साहिवदे उरि हार ॥ रा० ॥ ३ ॥ 

हंस परि माधुरी सी चाल, अति अद्भुत रूप रसाऊू।| 

मारग सिशथ्यात डउदाल॥ रा०॥ ४ ॥ 

तेजे करि जाणे सूर; शशिधर परि शीतल पूर। 

जसु निलवट अधिकड नूर || रा०॥ ४॥ 

नित नित चढती कला राजइ, युगवर जिनचंद विराजइ | 

जसु भेय्यां भव दुख भाजइ || रा० ॥ ६ || 


छतीस गशुणे करि सोहई$, गुरू भविक तणा सन मोह | 
जगि इण समवड़ नहिं कोहे ॥| रा० ॥ ७॥ 
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सित पाले पंचाचार, पटकाय रक्षा करे सार। 
उज्ज्युछ उत्तम ब्रत घार॥ रा०॥ ८ ॥! 

धन नगरी नइ धन देश, जहाँ सहगुरु करे निवेश । 
कीरति जग में सलछहेस ॥ रा० ॥ ६ ॥ 

बदो सवियण हित आणी, पूजजी नी मीठी बाणी। 
साँमलतां अमिय समाणी ॥रा०ण।१०ण। 

सानइ जेहनइ राण राया; प्रणमीजे प्रहसम पाया। 
आनि 'विनयचन्द्र' गुण गाया ॥रा०॥११॥ 





24 
ग्यूएरह्‌ अंग सण्फायः 
(१) श्री आचारांग सत्नसज्ञाय 
देशी--हठीला वयरी नी 

पहिको अंग सुहामणो रे, अनुपम आचाराग रे सगुणनर 
वीर जिणंदइ भाखीयउ रे छाछ, उबाई जास उपाग रे सगुणनर। 
बलिहारी ए अंगनी रे छाल, हूं जाउ' वार वार रे से० 
विनय गोचरी आदि दे रे छालछ, 

जिहां साधु तणड आचार रे स० |ब०] आंकणी॥ 
सुयक्‍्खंध दोह जेहना रे; प्रवर अध्ययन पचीस रे स० 
वदेशादिक जाणियड़ रे छाल, पंच्यासी सुजगीस रे स० ।ब०। २॥ 
हेत जुगति करी सोभता रे; पद अढार हजार रे स० 
अक्षर पदनइ छेहड़इ रे छाछ, संख्याता श्रीकार रे स० |ब० श॥ 
गमा अनंता जेहमां रे, वत्ति अनन्त पर्याय रे स० 
त्रस परित्त तड छ इहां रें छाल, थावर अनन्त कहाय रे स० ॥श॥ 
निवद्ध निकाचित शासता रे, जिन प्रणीत ए भाव रे स० 
सुणतां आतस उछसइ रे छाल, प्रगटइ सहज सभाव रे स० ॥५॥ 
श्रावक वारू श्रावका रे; अंग धरी उल्लास रे स० 
विधिपूर्वेक तुम्हें सांभलड रे, छाछ गीतारथ गुरू पास रे स० ॥ 
ए सिद्धान्त महिमा निछोरे, ऊतारदइ भव पार रे स० 
“विनयचन्द्र! कह माहरइ रे छाल एहिज अंग आधार रे स० ॥ज॥ 

॥इति श्री आचारागसूत्र स्वाध्यायः ॥ 


ग्यारह अंग सज्काय ८७ 
(२) श्री स्यगर्डांग स्त्न सज्ञाय 


देशी---रसियानी 


बीजड रे अंग हिवइ सहु सामलो, 

मनोहर श्री सूगडाग | सोरा साजन। 
त्रिण्हिसइ त्रेसठि पाखंडी तणउ, 

मत खंड्यउ धरि रंग । मोरा साजन। 
सीठी रे छागइ वाणी जिन तणी, जागइ जेह थी रे ज्ञान |मो०। 
ए वाणी सन भाणी साहरइ, मानु सुधा रे समान |मो० मी० | 
रायपसेणी उपाग छुइ  जेहनु, एतड सूत्र गंभीर।मो०ग 
जाणड रे अर्थ वहुश्रुत एहना, एतउ क्षीर नीरधि नुरे नीर मो०२ 
एहना रे सुयक्‍्खंध दोइ छइ सही, वलि अध्ययन त्रेवीस |मो० 
उद्देशा समुद्देशा जिंहा भछा, संख्यायइ' रे तेन्नीस मो० ॥श॥ 
नय निशक्षेप प्रमाणद पूरिया, पद छत्नीस हजार ।मो० 
संख्याता अक्षर पद छेहड़॒इ, कुण लहइ एहनुं रे पार मो० ॥छ॥ 
गमा अनता बलि पर्याय ना; भेद अनंत जेह सॉँहि।मो० 
ग़ुण अनंत त्रस परित कह्या बी, थावर अनंता रे ज्यांहि ॥४॥ 
निवद्ध निकाचित जें सासय कड़ा, जिन पन्‍नता रे भाव |मो०। 
भाखी रे सुन्दर एह परूवणा, चरण करण नी रे जाव ॥मो० &॥ 
करियइ भगति युगति ए सूत्रनी, निश्चय छहियइ मुक्ति ।मो० 
विनयचन्द्र कहइ प्रगटइ एह थी, आतम गुण नी रे शक्ति ॥णो 


॥ इति श्री सूयगर्डांग सूत्र सज्काय ॥ 
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(३) श्री स्थानांग सूत्र सज्ज्ञाय 


ढाल--आठ टठके कंकणो लीयो री नणदी थिरकि रही मोरी वाँह एदेशी 


त्रीजड अंग भछड कह्मड रे जिनजी; नामइ श्रीठाणांग। 
भोरो मन मगन थयउ | हां रे देखि देखि साव, 

हां रे जिहा जीवाजीब स्वभाव |मोण आंकणी ॥ 
सवल युगति करि छाजवड रे जिनजी, जीवामिगम उपाग शा 
एह अंग मुझ मन वस्यड रे जिनजी, जिम कोकिल दिल अंब। 
गुहिर भाव करि गाजतउ रे जिनजी, आज तउ एह आलुंत ॥शा 
कूट शेछ शिखरी शिला रे जिनजी, कानन नइ वलि कुण्ड ।मो० 
गहर आगर द्रह-नदी रे जिनजी, जेहमां अछइ उद्ण्ड मो० ॥१॥ 
दश ठाणा अति दीपता रे जिनजी, गुण पर्याय श्रयोग मोण 
परित्त जेहनी वाचना रे जिनजी, संख्याता अलुयोग ॥७॥ 
वेष्ट सिलोक निज्जत्तिते रे जिनजी, सगहणी पड़िवत्ति ।मो०। 
ए सहु संख्याता इहा रे जिनजी; सुणतां उल्लसइ चित्त ।मो० ४ 
सुयय्खंध एक राजतड रे जिनजी, दश अध्ययन उद्घार ।मो०। 
उद्देशा एकवीस छुद्ट रे जिनजी, पद वहोत्तर हजार।मो० ६॥ 
रायी जिन शासन तणा रे जिनजी, सुणइ सिद्धात दखाण ।सोण 
विनयचन्द्र कहइ ते हुब॒इ रे ज़िनजी, परमारथ ना जाण |मो०।॥ 

॥ इति श्री स्थानांग सूत्र स्वाध्यायः ॥ 
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(४) श्री समवायांग सत्र सज्ञ्ाय 

चाल--थाहरइ महला ऊपरि मोर करोखे कोइली हो लाल मरो० 
'चडथड समवार्याग सुणौ श्रीता गुणी हो छाछ |छु०ण 
'पतनव॒णा उबंग करी सोभा वणी हो छाल [क०। 
अर्द्ध सागधी भापा साखा सुरतरु तणी हो छाछ |सा० 
समकित भाव कुसुम परिसर व्यापी घणी हो छाल ।प०॥१॥ 
जीव अजीब नइ जीवाजीव समास थी हो छाछ कि जी० 
'लहीयइ एह मां भाव विरोध कोई नथी हो छाछ वि० 
भांगा तीन स्वसमयादिकना जाणीयइ हो छाछ आदि० 
'छोक अछोक नइ छोकाछोक वखाणीयइ हो छाछू कि छो० ॥२॥ 
'एक थकी छुद सत समवाय परूवषणा हो छाछ स० 
कोड़ाकोड़ि प्रमाण कि जाबव निरूवणा हो छाल कि जा० 
'बारस विह गणिपिटक तणी संख्या कही हो छाल त० 
शासता अर्थ अनन्त कि छुद्द पहना सही हो छाछ कि० ॥३॥ 
सुयक्‍खंघ अध्ययन उद्देशादिक भला हो छाछ उ० 
संख्यायई एक एक प्रत्येकइ गुणनिठा हो छाल प्र० 
पद्‌ एक छाख चडमार सहस ते उत्तरा हो छाछ स० 
'पद नह अग्र उद्मम संख्याता अक्खरा हो छाल सं०॥शा 
भाष्य चूणि निर्युक्ति करी सोहइ सदा हो छाछ क० 
खुणता भेद गंभीर त्रिपति न हुवइ कदा हो छाल तू० 
हेज न माचहइ अंग कि अंवरगति हसी हो छार् कि आं० 
जल वरसंतइ जोर कि कुण न हुबइ खुसी हो छाछ किकु० ॥५॥॥ 


8६० विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ञलि 





जाग्यड धरम सनेह जिणंद सेँ माहरड हो छाछ जि० 
तज्या शास्त्र मिथ्यात सूत्र जाण्यड खरड हो छाल सू० 
जिम मालती छही भ्रूग करीरइं नवि रहइई हो छाछ क० 
ईश्वर सिर सुरगंग तजी पर नवि वहइ हो छाछ त० ॥६॥। 
ए प्रवचन निम्रंथ तणड जुगतद वड़ड हो छाछू त० 
साकर सेलड़ी द्राख थकी पिण मीठड़उ हो छाछ थ० 
सी कहीयइ वहु वात “विनयचन्द्र! इस कहइ हो छाछ चि० 
एहना सुणिनइ भाव श्रोता अति गहगहई हो छाल श्रो० ॥७॥ 
॥ इतिश्री समवायांग सूत्र स्वाध्यायः ॥ 


(५) श्री भगवतीस्त्र सज्ञ्ञाय 
देशी--पंथीड़ानी 
पंचम अंग भगवत्ती जाणियड़ रे, जिहां जिनवर ना वचन अथाह रे 
हिमव॑ंत पव॑त सेती नीकल्या रे, मानु गंगा सिन्धु अ्रबाह रे | १पं० 
सूरपन्‍्नती नामइ परगड़ड रे. जेहनउ छट्व॒ उद्दाम उवंग रे । 
सूत्र तणी रचना दरीया जिसी रे, माहिला अर्थ ते सजल तरंग रे 
इृहां तड सुयकक्‍्खंध एक अति भछड रे, 
एक सड एक अध्ययन उदार रे। 
दस हजार उद्देशा जेहना रे, 
जिहय कणि प्रश्न छुतीस हजार रे ॥शाप॑ ०! 
पदतठ दोइ छाख अरथइ' भस्या रे, 
ऊपरि सहसम अठयासी जाणि रे। 
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लोकाछोक स्वरूप नी वर्णना रे, 

विवाहपन्‍नती अधिक प्रमाण रे॥छापं०।' 
करियद पूजा अनइ प्रभावना रे 

धरियद सदुगुरु ऊपरि राग रे। 
सुणियद॒ सूत्र भगवती रंग सुं रे; 

तड होइ भवसायर नु ताग रे ॥शाप॑णा 
गोतमस नामइ नाणुँ मुकीयइ रे 

सम्यग ज्ञान उदय होइ जेम रे। 
कीजइ साधु तथा साहमी तणी रे, 

भगति जुगति मन आणी प्रेम रे॥क्षाप०। 


इण परि एह सूत्र आराधतां रे 

इण भवि सीमा वंछित काज़ रे। 
परभवि विनयचन्द्र कह ते लहइ रे, 

मोहन मुगतिपुरी नड राज रे ॥जापंणा' 


इतिश्री भगवती सूत्र स्वाध्यायः | 
(६) श्री ज्ञातासूत्र सज्ञञाय 
ढाल--कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइ जी एहनी | 
छटठ्ठंठ अंग ते ज्ञातासूत्र वल्लाणियइजी, 
जेहना छइ अथे अधिक उदण्ड हो। 
म्हांरी सुणिज्यों घरि नेह सिद्धान्त नी वातड़ी जी। 
श्रवणे सुणतां याढड रस ऊपजइ जी, 
मधुरता तर्जित जिण मधुशंड हो ।१्हां०। 
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जम्बूद्वीव पन्‍नती उपाग छुड एहनुं जी, 
इण माहे जिनपूजा नी विधि जोर हो |म्हां० 
अचंक सुणि परम शातरस अनुभवडइ जी, 
चचक सुणि करइ सभा भा सोर हो म्हाणर 
नगर उद्यान चेत्य बनखड सोहामणा जी, 
समोशरण राजा ना मात नड' तात हो |म्ह्ां ० 
धर्माचारिज धर्मकथा तिहाँ दाखवी जी, 
इहलोक परलोक क्ूद्धि विशेष सुहात हो ।म्ह्म०श 
भोग परित्याग प्रश्नज्या पर्यचा जी, 
सूत्र परिय्रह वारू तप उपधान हो ।म्हा० 
संलेहण पचखाण पादपोपगमनता जी, 
स्वर्गंगमन शुभकुछ उतपत्ति प्रधान दो [म्हांणछ। 
चीधिलाम वलि तंत ते अंत क्रिया कही जी, 
धमंकथा ना दोइ अछइ श्रुतखंध हो |म्हाँ०। 
'पहिल्ाा ना उगणीस अध्ययन ते आज छुइ जी, 
वीजा ना दस वर्ग महा अनुवंध हो 'म्हा०४। 
उठ कोड़ि तिहा सबछ कथानक भाखीयाजी, 
भार्या वक्लि उगणतीस उद्देस हो ॥मांग॥। 
संज्याता हजार भछा पद एहना जी) 
एह थकी जायहइ कुमति किलेस हो ॥६ मां०। 
विनय करे जे शुरू नो बहु परइजी, 
तेहनइ श्रुत खुणतां बहु फल होइ हो ॥मा०ण। 
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2 पक मन ये निननन सी पिन य ललित नयी गए पीर 


ते रसीया मन वसीया विनयचंद्र नई जी, , 
सड मांहि मिल॒इ जोया एक कइ दोय हो ।७ सा०॥) 


|॥ इति श्री ज्ञाता धर्कथांग स्वाध्याय || 


(७) श्री उपासकद्सांग सूत्र सज्ञ्ञाय 


हिच्॒‌इ सातसड अंग ते सामछूड, उपासक दशा नामइ चग रे) 
श्रमणोपासकनी बर्णना, जस चन्दपत्नति उबंग रे॥शा' 
मन छागड रे सोरड सूत्र थी, एतड भव बइराग तरंग रे। 
रस राता शुण ज्ञाता लहइ, परमारथ सुविहित संग रे॥२॥ 
इण अग सुयक्‍्खध एक छु अध्ययन उद्देश विचार रे। 
दूस दस सख्यायइ दाखव्या, पद पिण सख्यात हज्जार रे ॥१॥ 
आणंदादिक श्रावक तणउ, सुणता अधिकार रसाछ रे 
रस छागइ जागइ मोहनी, श्रोताजन नई ततकाल रे॥धा 
श्रोता आगलछि तड वाचता, गीतार्थ पास रीस रे! 
जे अद्धेदग्ध समझ नहीं, तेह से तो करिवी धीज रे॥५॥। 
दश श्रावक तड॒ इहां भाखिया, पिण सूत्र भण्यड नहिं कोई रे। 
ते माटइ शुद्ध श्रावक भणी, एक अथेनी धारणा होइ रे ॥६॥ 
साचो होअइ तेह प्ररूपियइ, निर्संक पणइ सुजगीस रे । 
कवि विनयचन्द्र कहइ स्युं थयड, जड कुमती करिस्यइ रोस राजा 
॥ इति श्री उपासक दुसाग सूत्र स्वाध्याय || 
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(८) भ्री अंतगड़दशांग सूत्र सज्झाय 
ढाल--वीर वखाणी राणी चेलणाजी, एहनी 

आठमो अंग अंतगडदशाजी, सुणि कर॒ठ कान पवित्र | 
अंतगड केवली जे थया जी) तेहना इहाँ रे चरित्र ॥१॥ आ० 
कर्म कठिन दर चूरता जी; पुरता जगतनी आख। 
जिनवर देव इहां भासता जी; शासता अर्थ सुविछास॥२ आग। 
सकल निक्षेप नय भग थी जी, अंगना भाव असंग। 

सहज सुख रंगनी तल्पिका जी, कल्पिका जास उ्वंग ॥३ आ०। 
एक सुयखंध इणि अग नउजी, वर्ग छुई आठ अभिराम | 

आठ इउद्देशा छठ वली जी, संख्याता सहस पद ठाम ॥४ आ०।॥ 
आठमा अंग ना पाठमई' जी, एहवड छुइ रे मीठास। 

सरस अनुभव रस ऊपजइजी, संपजइ पुण्य नी राशि ॥४ आ०॥ 
विपय छलपट नर जे हुबइ जी, निरविषयी सुण्या थाइ। 

जिम महाविप विषधर तणड जी, नाग मंत्रइ सुण्यां जाइ॥॥।। 


अमृत वचन मुख वरसती जी, सरसती करड रे. पसाय ! 
जिम विनयचन्द्र इण सूत्रना जी, तुरत लह॒इ अभिप्राय ७ आग 
॥ इति श्री अंतगड दर्शांग म्वाध्याय ॥। 


(६) श्री अणुचरोबबाई सूत्र सज्ञाय 
देशी--नणदल बींदली दे, एहइनी 
नवमो अग अणुत्तरोबबाई, एहनी रुचि मुझ नइ आई हो। 


श्रावक सूत्र छुणड॥ 
सूत्र सुगद हित आणी, एतो चीवराग नी बाणी हो ॥९ श्रा०। 
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जस कल्पावर्तशिका नामइ, सोहइ उदंग प्रकामइ हो ॥श्रा०॥ 
शत्तो आगम नइ अनुकूछा, सानु मेरशिखर नी चूछा हो ॥श॥। 
ख सूत्र नुं नाम सुगीजइ, तिम तिम अंतरगति भीजइ हो ॥श्रा०॥ 
प्रगटइ कोई नवर सनेहा; एह थी उछसइ मोरी देहा हो |श्रा० ३॥ 
अणत्तर सर॒पद जे पाया, तेहना गुण इण मा गाया हो ॥श्रा०। 
नगरादिक भाव वखाण्या, ते तउ छट्ठर अंगह आण्या हो ॥४॥ 
इहां एक सुयक्‍्खंध वारू, त्रिण्ह वगे बी मनोहारू हो ॥श्रा०॥ 
उद्देशा त्रिण्ह सनूरा, संख्यात सहस पद पूरा हो ॥क्रा० शा 
अम्हे सूत्र सुणावुं॑ तेहनइ, सारी श्रद्धा होवइ जेहनइ हो ॥|श्रा०॥ 
ओता थी प्रीति जगावुं, निदक नह मुँह न छगावुं हो ॥|श्रा० दे।। 
जे सुणतां करइ वकोर, ते तड माणस नहीं पिण ढोर हो ॥त्रा०। 
कवि विनयचन्द्र कह॒इ साचउ, श्रुव रंगइ सहु को राचड हो ॥७॥ 

॥ इति श्री अणुत्तरोबवाई सूत्र स्वाध्याय ॥ 

(१०) श्री प्रइनव्याकरण सूत्र सज्ञ्ञाय 
ढाल--आधघा आम पघारो पूजि 

दशमउ अंग सुरंग सोहावइ, प्रश्वव्याकरण नामइ । 
सूत्र कल्पतरू सेवइ तेतउ, चिदानन्द फछ पासइ॥श॥। 
आवड आवड गुण ना जाण, तुम्ह नइ सूत्र सुणाब आना 
पुष्पकली जिस परिसल महकइ, गुण पराग नह रागइ | 
तिस उबंग पुष्पिका एहनउ, जोर जुगति करि जागइ ॥१ आ०॥। 
अंगुष्टादिक जिहाँ प्रकाश्या, प्रश्तादिक अति रूडा। 
से छुइ अट्डोतर सत्त एतउ', सूत्र मध्य मणि चूडा ॥३ ॥आग। 
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आश्रव द्वार पाँच इहाँ आण्या, पाचे संबर द्वारा । 
महामंत्र वाणी मां लहीयइई, छवधि भेद सुखकारा ॥शआना 
सुयक्‍्खंध एक दृशमढ अंगइ, पणयालीस अज्कमयणा | 
पणयालीस उद श वछीपद, सहस संख्यात नी रयणा ॥(शआगा' 
जे नर सूत्र सुणइ नहि काने; केवछ पोपह काया। 
माया साहि रहइ छपटाणा;, ते नर इम ही जाया ॥क्ष।आ०॥ 
सत्र साहि तड मा दोइ छ३, निश्चय नह व्यवहारा। 
(विनयचन्द्र! कहइ ते आदरीयइ, तजि मद मदन विकारा।|७)आ० 

॥ इतिश्री प्रश्त व्याकरण स्वाध्यायः || 


(११) श्रीविपाकसूत्र सज्ञञाय 


ढाल--तगारि करतार ससार सागर थकी, एहनी 


खुणड रे विपाक श्रुत अंग इस्यारमउ, 

तजउ विकथा बृथा जे अनेरी। 
छलित उबंग जस प्रवर पुप्फचूछिका, 

मूलिका पाप आतंक केरी ॥ शाघ्ु० 
अशुभ किपाक सम दुकृत फल भोगवी, 

नरक सां गरक जे थयां प्राणी। 
सुकृत फल भोगवी स्वर्ग मा जे गया; 

तास वक्तव्यता इहा आणी ॥राघुग। 
दोइ श्रुत्खंध नह वीस अध्ययन बलि, 

वीस उद्देस इहाँ जिन प्रयुजइ। 


अयारह अंग सज्काय ६७ 





सहस संख्यात पद कुल्द मचकुन्द जिम, 
बहुल परिमल भ्रमर चित्त गु जइ ॥श|सु० 


सरस चंपकलछता सुरभि सहु नइ रुचइ, 

अन्य उपगार नी बुद्धि माटइ। 
सूत्र उपगार तेहथी सवलूू जाणियइक्‍, 

जेहथी पुरुष छुख अचल खाठइ ॥9॥|सु ०। 


बंध नइ सोक्ष ना वेड कारण अछुइ, 

दुकत नह सुकृत जोअड विचारी। 
हुकत न परिहरी सुकृत नह आदरी, 

जिन वचन धारियइ गुण संभारी ॥६॥|सु ० 


मे करि रे स करि निदा निगुण पारकी; 
नारकी तणी गति काइ बँधइ। 
सारकी प्रकृति तजि सहज संतोप भजि, 
छागि श्रुत सांसछी धमम घंघइ ॥६&॥छु ० 
सुख अनइ दुक्ख विपाक फछ दाखव्या, 
अंग. इग्यारमइ. वीतरागइ। 
चिर्‌ जयड वीर शासन जिहां सूत्र थी, 
कवि “विनयचंद्र' गुण ज्योति जागइ |७।सु ० 


॥ इतिश्री विपाक श्रुताड्ल स्वाध्यायः || 





६८ विनयचन्द्र कृति कुसुमाल्ललि 


॥ एकादशांग स्वाध्यायः ॥ 
ढाल--अयोध्या हे राम पघारीया, एहनी 
संग इग्यारे मई थुण्या सहेली हे आज थया रड्भ रोल कि। 
नन्‍दी सूत्र मइ एहनउ सहेली हे भाख्यड सर्वे निचोलछू॥शा 
सहेली हे आज वधामणा ॥ 
पस्री अग इग्यार नी सहेली हे मुझ मन मडप वेलि कि। 
सींचूँ नेह रसइ करी सहेली हे अनुभव रसनी रेलि॥श॥ 
हेज धरी जे साभलइ सहेली हे कुण बूढा कुण वाल कि। 
तउ ते फल लद्दैे फूटरा सहेली हे स्थादइ अतिहि रसाल ॥३॥ 
हे अपार धरी हियइ सहेली हे अहमदाबाद मम्कार कि। 
सास करी ए अगनी महेली हे वरत्या जय जयकार ॥४॥ 
संवर सतर पंचावनइ सहेली हे वर्षा रिति नम मास कि | 
दसमी दिन वदि पक्ष सा सहेली हे पूणं थई सन आस ॥£॥। 
श्री जिनधमंसूरि पाटवी सहेली हे श्रीजिणचन्दसूरीस कि। 
खरतर गच्छ ना राजीया सहेली हे तस राजइ सुजगीस ॥॥ 
पाठक हर्पनिधानजी सहेली हे ज्ञानतिछक सुपसाय कि। 
४विनयचन्द्र' कहइ स३ करी सहेली हे अंग इस्यार सिज्काय ॥७॥ 
इति श्री एकादशागानां स्वाध्याय: ॥१२॥ 

सवत्‌ ९७६६ वर्ष मिति वेशाख सुदि १४ दिने श्री विक्रमनगरे 

उपाध्याय श्री हप॑ निधानजी शिष्य प० भानतिलक लिखत ॥ साध्वी 


कीसिमाला शिष्पणी हर्पमाला पठनार्थ ॥ श्रीरस्त ॥ शुमभवतु ॥ 
कल्याण मस्तु ॥ श्रेयाप्रि प्रवर्तता ॥ 


श्री दुगंति निवारण सज्काय ६६ 


श्री दुगंति निवारण सज्ञ्ञाय 


ढाल--बीवी दर खड़ी रहि लोका भरम पघरेगा 


सुसुन सहेजा सेरा आतम, तेरी झुभ मति जागी। 

सहज संतोप मन्दिर में मोह्या, मुगति वधू रस छागी ॥१॥ 
ठुगति दूर खड़ी रहि, तेरा काम नहीं है || आंकणी ॥। 

शसम दम दोझ अजब भरोखें, तेज प्रदीप वनाया। 

धर्म ध्यान का छाछ दुलीचा, नीचई' खूब विछाया ॥श॥ दु०॥ 
समकित तख्त क्षमा का तकिया, मंडप शील सुहाया | 

ज्ञान छ॒त्र चासर चारित गुन, परम महोदय पाया ॥श॥। हुआ। 
झुचि छुगंघता परिमल महके, सुरुचि सखी मन भाया | 
उपशम्न पुत्र खुलच्छन सुन्दर, आतम नृूप घरि आया ॥8॥ दुण। 
ए विलास सब मुगति रसनि के, छिन छिन सें सुखकारी | 
सोहागिन से रंग छग्यो तब, तुक से' दृष्टि उतारी ॥६॥ दु०॥ ; 
ते, तो दुर्गति दुष्ट दुह्हागिनन छोकन से छपटानी। 

पर प्रपंच छुत अरुचि सखी के, सगइ तोहि -पिछानी ॥क्ष। दुण॥। 
अति दुर्गन्‍्ध अशुचिता प्रगटे, निरगुनता से छीनी। 

तेरो संग करे सो भूरख, तूँ तो बहुत दुखीनी ॥७॥ दु०॥ 
समता सायर मेरो आतम, ज्योतिबंत अविनाशी | 
परमानन्द विछासो साहिव, सज्जनता ग्रतिभासी ॥८॥ दु०!। 
'मुगति प्रिया रस भीनो अहनिश, दुगति दूर निचारी । 
विनयचन्द्र कवि आतम गुन से, होइ रहे अधिकारी ॥६॥ छु०। 


१०० विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ञलि 


न्जल्जजत ऑऑऑऑडजललड3ल 3-5 


श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय 


॥ दूहा ॥ 
विपुल विसछ अविचल अतुछ, निस्तऊल केवलज्लान । 


तास प्रकाशक चरम जिन, मन धरि तेहनड ध्यान ॥५॥| 
जिन प्रतिमा वंदन तणउ, हिच कहिस्युं अधिकार | 
जे निगुंण मानइ नहीं, तेहनइ पड़ड घिकार॥शा 
अभव छेदक भाव थी*, र्यड न जायइ दंभ। 
संमूछिम कपटी तणउ, क्षण उतरस्यइ अंभ ॥शा 
शास्त्र तणी युगति करी, सदूगुरू भाषह तास। 
कुमति वास नें तूं पड्यड, किसी मुगति नी आस ॥४॥ 
अरे दुष्ट बुद्धि विकल", किम निदइ जिन विंव | 
अंबव सपल्नन छोड़ि नह किम भजइ तु, निवशाशा' 
जिन प्रतिमा निश्वय पणइ, सरस सुधारस रेलि। 
चिन्तामणि सुरतरू समी; अथवा मोहनवेल ॥६॥ 
नेह विना सी प्रीतड़ी) कण्ठ विना स्थड गान। 
छण विना सी रसवती?, प्रतिमा विण स्यउ ध्यान ॥७॥ 
हेज* दिद्दक्षायें धरक जिन मूरति नड संग। 
ते नर जस साम्रति छहें, जेहबा गंग तरंग॥टी 
तीर्थंकर पिण को नहीं, नहीं को अतिशय धार। 
जिन प्रतिमा नड इण अरइ, एक परम आधार ॥६॥ 
१>व्यक्ति युक्ति ने निखता. २--निठुर 

३-+दीपक विण मन्दिर किस्थतट ४--द्ृष्टु इत्यादि दक्षातया 





श्री जिन प्रतिसा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय 


ढाल--१ ते मुझ मिच्छामि दुक्‍कड एहनी 
ते तड रे निज मत संग्रह्मग, सहु नी तजि छाज रे। 
तिण कारण तुम नई कहुं, सविदित हित काज रे॥१॥ 
जिनवर' प्रतिम्ता वंदियहझ, सन मां धरि रंग। 
समकित संकित कारणे, थायइ वहु भंग रे॥श। जि०ण। 
तुक नह रे कहता स्युँ हवइ, वायस नह श्रावइ" रे। 
जड दुग्धइ प्रक्षालियइ, पिण धवलता नावइ रे ॥३॥ जि०॥। 
डपल मुद्गशेलिक तणइ, ऊपरि घन वरसे रे। 
आद्रं तदपि न हुबइ कदा) तुक ते गुण फरसे रे ॥9॥ जि०।॥ 
वि ऊखर धर ऊपरइ, जड वीज कडउ वाहै रे। 
अंकुर मात्र न नीपहजन॒इ, नहु एम सराहे रे ॥५॥ जि० 
चबधिर भ्रणी जउ को कहइ, अनुगामि प्रमाण रे। 
पिण तछु मन अहि कातनी, व्यापकता जाण रे ॥६॥ जि० 
श्वान तणी चलि पूंछनड, दृष्टान्त हृढायो रे । 
पिण कुमति तुझ चित्त मा; आखर ते नायड रे ॥७॥ जि०। 


ढाल--२ माखी नी देशी 


शुद्ध परंपरा सानिथ३ प्रतिमा नो प्रतिरूप ।अज्ञानी। 

जिन साहशतायें सही, इस व्यवहार प्ररूप अज्ञानी ॥१॥ 
एहिज तत्व विचारियइ, जउ फ्युं जाणे साच अज्ञानी! 
आनहितउ ते ताहरइ दिसा, पाच तजी ग्रह्मठ काच अ० ॥श॥ 


१०-अ्रवण-श्रावस्तेन 


१०१ 


१०२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाल्ललि 





समक्ित विण प्रतियोग थी, शक्ति न ताहरइ वाहि अज्नानी | 
आ गुण सद्भाविक देखता, न मिल्इ तुक घट माहि अ० ॥श॥ 
बदन अंग उपासकें, वि ठाणाग समझार अजन्नानी। 
रायपसेणी मद्ठ क्ह्यडझ; सृूरीयाभम सविचार* अज्लञानी ॥2॥एनो 
न्‍्याता अंगइ जाणियइ; द्रपदि नइ अधिकार अन्नानी। 

तिम अंवड़ अधिकार थी, निरखि उबाई सार अज्ञानी ॥६॥ए०: 
चारण श्रमण नमइ सदा; जिन प्रतिसा सस्नेह अज्ञानी | 

ते छह भसगवदई अंगर्मा, किस सन आएणइ रेह अज्ञानी ॥६॥एगा 
एक सदंय गुण तूँ करइ, सूत्र बहु नउ छोप ॥ अज्ञानी ॥ 

तड तुम नइ दीठाँ बिना, मन नइ' आवबड़ कोप अज्नानी ॥जए०॥ 

ढाल (३) 
चाल--जोसीडानी 


दृश्य पणइ आवश्यक रे, भावित कायोत्सर्ग। 
प्रतिमा विण नि.फल क्छ्ाड रे, तो रयु वाक्यिक वर्ग ॥ शा 
अधर्मी प्रतिमाये स्यउ बंध । 

जड़मति नइ अनुभाव थी, जाति तणड त अंध ॥शाअ ना 
विजयदेव अति भक्ति स्तु रे, पूज्या श्री जिनराय। 

इम छई जीवासिगम सा रे, ते तुक नावइ दाय ॥शाअणा- 
वल्ति जिन पृज्चा शुभ मनहइ रे, श्री सिद्धारथ राय । 
कल्पसूत्र संपेखि न रे, तसु अवगम चित छाय ॥छअनग।! 
दानादिक सम भाखियउ रे, अरचा नड फल सूघ | 
महानिशीये ते छह रे, तो स्यू तेह असूच ॥ध्ाअगा 
१--विचारेण सहित 


श्रो जिन प्रतिसा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय १०३ 





धर्म विशेष विरुद्धता रे; ते प्रारंभी मूध | 
ते हिंव शोभा क्रिम रहइ रे; जिस कांजीयड़ दूध ॥६॥अ०॥ 
साधन फल ते आदस्यड रे, करण विना परतक्ष। 
पिण कितछाइफ दिन रहे रे, नदी कनारे वृक्ष ॥जआाअग। 
ढाल (४) 
चाल--मोहन सुन्दरी ले गयउ, एहनी 
चिदानंद फल जड ग्रहईं, जिन पूजा मन धार। 
आधाकर्मिक भांति नड हो; दषण नहींय लिगार ॥१॥ 
मूरख रे मानि कथन तू माहर॒ड ॥आकणी।॥ 
ताहरड सन अ्रामिक थयउ, अचित हिंसा हेत। 
नाग भूत यक्षादि नड हो; विवरण सगलछड चेत ॥श।|मू०॥ 
पिण जिन हेति नवि कह्मड, सयगडांग मइ देखि। 
भाष्य चूर्णि नियुक्तिय३ह हो, एहिज अथ विशेष ॥१॥मू०॥ 
मानइ सत्र सह वली, पिण प्रतिमा सं हंप। 
तठ ताहरइ सुखि दीजियइ हो, सषीय कूचिका रेख ॥४॥मू०। 
जिनवर जन समाचरइ, शव ब्रह्म हरि रास। 
तूं तद एकण सा नहीं हो, निर्गत भेप प्रकास' ॥५॥मू०॥। 
कलश 
इस सुगम कहता जड न समझे, सूत्र नठ वोधक पणड। 
भव में अनंतानंत कालइ, ठुख देखिस ते घणड।॥ 
आपणा विना जे मत डपाज३, नरक तासु निदान ए। 
कवि विनयचन्द्र जिनेश प्रतिमा, तणउ घरिये ध्यान ए || (।। 
इतिश्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्यायः सर्व गाथा ३६ 
री (पिच्र १ आचार्य ख० गच्छ भण्डार] 
१ प्रकाम--अतिशयेन 
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कुंगुरु स्वाध्याय 
॥ दूहा+ || 

जन युक्ति सु साधना, आगम सु अनुकूल । 

नित अविहित छक्षण हरण, छुविहित लक्षण मूल ॥१॥ 
सिद्धि शक्ति धारक सदा, व्यक्ति गुणद अनुबन्ध | 
निहत निरंजण भक्ति विधि, जानि हेतु निरबंध ॥२९॥ 
धंघ गिणइ संसरण सुख, चरण करण गुण लीण। 
अतिशय सुध जघस्तु आचरण, क्रिया धरण सुप्रवीण ॥३॥ 
मिथ्या भ्रम रूपक ट्विरद, तिहा पंचायण जेंह। 
चिदानंद चिद्र॒ुप सु, निस दिन अधिक सनेह ॥४॥ 
एहवा सदगुरु वंदियह, जिम थायइ भव अंत। 
कुगुरु कपटघर वंदता, तदूगुण न रह तंत ॥९॥ 


ढाल (१) 
चाल--हठीला वयरीनी 
[सार छु) प्रवचन नड ग्रही रे 
विदित प्रपंचक भाव रे ॥|सगुण नर 
अनुभव कहि [सुर] गछु रे छाल, 
कुगुरु तणड प्रस्ताव रे ॥सगुण नर ॥१॥ 
+ प्रारम्भ करनेके पूर्व ओलिये पर लिखे दोहे :--- 
धर्म वचन साधक सदा; जिन बचनों पक्षीण । 
प्रस्तुतानुयोगिक सदा; ले सोधिक सुकुलीण ॥१॥ 
उपादान मित शुक्तविथयि, अन्वेपणीय प्राय। 
प्रस्तुतानुयोगिक तणा, जे सोधिक मुनिराय ॥शथा। 
सारग_ साधु तणड कह्यठ, दर्शन ज्ञान चरित्र। 
तिणथथी खिंण विरचइ नहीं, निशिदिन पुण्य पवित्र ॥श॥। 
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अ्रुति विकसित चित सांसलड रे छाल, 
अधिक प्रयोजन आणि रे ॥स०॥। 
अंतरगत गुण पामिस्यउ रे छाल, 
ए समवाय प्रमाण रे ॥सण।शेश्रुण। 
अथम द्रव्य माचइ' रहइ रे छाल, 
विकछ सकल आचार रे॥सभ। 
चलन अवधि स्वच्छन्द सु, रे छाल, 
जे 
नित निर्गत उपचार रे॥सग०॥शीश्रुण। 
वाह्य दृष्टि विरतंतनड रेः 
भेदक विविध प्रकार रे॥स०॥ 
प्रवहमान पर वृत्ति सु, रे छाछ, 
जेम जलदनी धार रे ॥सगाशाश्रुण। 


इन उनन्‍्सारग चालछता रे» 
नवि पामइ' तिहा छाग रे ॥स०॥ 


गचित्त विचारि समाचरइ रे छाल; 
बलि मरकट वइराग रे ॥स०।५।श्रुण। 


ढाल २ सोरठ देश सुहामणउ, एहनी 


अंतरगति आतप करइ, जप बहिरंग प्रधान लाल रे। 
अबर मांहे जे घरइ; शब॒कर पट उपमान छाल रे ॥श॥। 
अवयवब तादश आचरइ, वचन तथा विध थाय छाल रे। 
सविकल्प चिन्तन करइ, अहनिशि अध्यवसाय छाल रे॥श। 
चाहडू वेगि निरूपणा, सम पूरव पद चार छाछ रे। 
पिण इण कलि माहे नहीं; सांत्रति सहु परिवार छाल रे ॥श॥। 
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रस आसंकायइ' करई॑, ज्वर ओषघ विधि जेस छाल रे। 
कारिज नइ आहलंबता, प्रथिवी सुत सु प्रेम छाछ रे॥श।॥। 
इम संचरता हित घरी, ते स्तुति करि कह धन्य छाल रे | 
ते जग माहे जाणियइ, परतखि पण्डित सन्‍्य छाछ रे॥४श॥ 
ढाल ३ हरिया मन ज्ञागठ, एहनी 
जिण अधिकारइ ऊपनड, जे अनवस्थित दोप रे | 
साजन सुणि मोरा | 
हिंच तेहिज विवरणा तणड, निश्चय करिस्य पोष रे ।सा०। शी 
जद पूरव विधि सइ रह, न करइ किम विपरीत रे |[सा०। 
पिण पासत्थड ते खरड, सब देश परिणीत रे । सा० ॥९॥ 
ज्ञानादिक शुण जें तजइ; न वदइ मारग सुध रे। सा० | 
साध तणी निदा कर लोक अ्रमावइ सूध रे) सा० । ३ ॥। 
नवेय वखाणे जे करइ, कल्प चाचनता तेम रे। सा०। 
साहशता तेहनी छह, कल्पचूरणि मई एस रे। सा० ॥४॥ 
नित्य सिफातर अग्ननठ, आगलि देइ पिंड रे। सा०। 
जे ल्यइ तिणनह तिण बिधइ, आवश्यक झड़ दंड रे |सा०॥५॥ 
दाल ४ मेरे नन्‍्दना, एहनी 

साधु कहावइ सइ मुखह रे हा, न मिले वचन विवेक । 

वचन किसा कहेँ । 
अवलंचन किहा थी ग्रहड़ रे हा; इहा छुड ज्ञगति अनेक | च०॥१॥ 
जे नव कली नबि कर रे हा, उद्चत मुदित विहार | व०। 
मास दिवस ऊपरि रहड़ रे हा; सेपह कार अपार | बणाशा 
तिण सरिखड ते दाखव्यड रे हा, आचाराग मम्कार | व० ! 
जआधाकर्मिक आश्रहड रे हां, ते ठाणाग विचार] चनाशा 
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शास्त्र लिखाबइ जे चली रे हा, पिण न रहड व्यवहार । ब० | 
इम अधिकतायइ कहई रे हा, प्रवचन सारोद्धार। ब०॥४७॥ 
( वात करड़ जे मारगे रे हा; उत्तराध्ययनड़ तेह |च० ) 
व्याख्यानादिक नित करइ रे हा, उपदेशमाल से तेह। व०। 
इयादिक आगम तणी रे हा, साख कही निसंदेह | व०॥ ४ ॥ 
ढाल ४ यत्तिनी 
हिब तास प्रसगड जेंह, ते पिण कह्ठीयड ससनेह 
उसन्‍नउ दुविध प्रकार; तप्तु अन्त पणइ व्यभचार ॥१॥ 
वि भार्यड त्रिविध कुशीक, नाण दंसण चरण निमीछ | 
विह्ठें भेद कह्मयज ससत्तड, शुभ अश्जुभ प्रकृति संपत्तड॥०॥। 
जह छंद लरगइ ए पंच, सदभाविक सगछड संच। 
चिह्ुँ नड निणय नवि कीधछ स्थासाविक फल गुण छीघड॥श। 
परमातम ग्रहण विशेष, ते संग्रहिज्यों अवशेप | 
भापित त्रिष्ठ-ें नह अनुयाय, व्याकृति समयादिक न्याय ॥७॥ 
निज कल्पित दोइ प्रकार, शास्त्रादिक पंच डउदार। 
पासत्थादिक सू. दूऊ तसु वन्दन ऊूगत सूरताशा. 
॥ कलश || 
इस युक्ति साधन घरी चितसइ कीध सब सरूपता | 


जाणिस्वइ तो पणि तेह लहिस्ये प्रवल्ठ अनवच्छिन छत्ता ॥ 
उच्छेदि असमर्थंक तणड मत विनयचन्द विख्यात ए। 
उपदिसइ सहु नी प्राथना वशि इण परइ आख्यात ए॥श॥। 


॥ इति श्री कुगुरु स्वाध्याय; ॥ सर्वभाथा ३१ 


कविवर विनयचन्द्र विरचित 
श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपाई 


॥ दूहा | 
एकद॒न्तो महावीय्यों, नमोस्तु सरस पाणिने।! 
सिद्धन्ति सर्व कार्याणि, त्व॑ प्रसाद विनायकः ॥श॥ 
3 अक्षर अतुल बढ, चिदानन्द चिद्रुप। 
सकल तत्व सपेखता, अविचल अलछख अनूप ॥०॥ 


अजर अमर अविकार निति, ज्योति तणी जे ठाम | 
सत्व रूप साराहिये; पूरण बंछित काम ॥|श) 
जैहने नास स्मरण थी; फीटे सगला फंद। 
मंठमती पंडित हुवे, दूरि टले ठुख दंद।'श॥) 
योगी ध्यावे युक्ति सुं, भक्ति करी भरपूर! 
सपे तेहने व्यक्ति गुण, शक्ति सहित ससनूर ॥५॥ 
मंत्र मुख्य बीजक कल्यो; सार सहित छखुविलास। 
अरिहंतादिक पंच नौ, अन्तर जास निवास ॥६॥॥ 
अश्र माहि जिम ध्रू अडिग, शेपनाग पातालू। 
मृत्युलोक मां मेरु ज्ञिम, तिस ए बरण विसाल [७॥ 
ते अक्षर तो छे चढछू;मन पिण आगेवाण। 
सरसति माता आपके, मुझ ने अमृत बाणि ॥८॥ 
ओजिनकुशछपुरिंद गुरु, पूरो मुझ सन आस | 
अंतरजामी जाणि ने, करीये निज अरुदास ॥६॥ 
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जोड़ि तणी का सुद्धि नहीं, हूं अति मूढ अयाण | 

तुम सुपसाये जे कहूँ, चाढो तेह प्रमाण॥१०।॥। 
दान सुपात्र समो न को, मुक्ति तणो दातार। 
डलट धरि द्ा ते तजे, सलिल निधि संसार ॥११॥ 
साल्मिद्र आदिक उपरि, दान तण्ण अधिकार । 
जिनशासन मां जोचता, चरते नाबे पार ॥११॥ 
तो पणि उत्तमकुमर नौ, चरित छुणो मन रंग | 
साधु प्रशंसित दान जिण, दीघो आणि उमंग ॥५१श॥ 
बात चिंत को मत करो, छोडो कुमति किलेस | 
बाचंतां कविता तणो, मन जिम थाय विशेष ॥१छ७॥ 


ढाल--(१) गौतम स्वामि समोसस्था एहनी 


वचन रचन सुणज्यो हिवे, आणी भाव पश्रधानो रे। 
देज्यो दान इसी परे, जेम लहो तुमे मानो रे ॥श।ब० 
इणहिज जंबूद्दीप मां, दक्षिण भरत उदारो रे। 
काशी देश जिहा भरी, प्रथिवी नो सिणगारों रे ॥श|व० 
नयरी तिहाँ बणारसी, अलिकापुरि सम तेहो रे । 
जहाँ सुर सरिखा मानवी, निशदिन चढते नेहो रे ॥३॥ व० 
चलि तेहने चौ पाखती; विकट दुरंग विराज़े रे। 
घण वाजित्र सदा घुरे, घन गरजारब छाजे रे॥छ। व० 
ऊँचा मंदिर अति घणा; दीठा आवे दायौ रे। 
तिम चित चोरे कोरणी, जोतां दिन वहि ज्ञायो रे ॥४॥| व० 
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गोखे बेठी गोग्डी, अपछर ने अनुहारो र। 

केलि करे सन मेलि ने; सहियर सुं सुखकारो रे ॥६ै॥ व० 
जिनमन्दिर रलियामणा, दंड कलश करि सोहै रे | 

अति ऊँची धज् लहलूहे, सुरनर ना मन मोहे रे ७) च० 
चौरासी वल्ति चौहदा, मिलिया वहु जन वृन्दो रे । 

देश अले परदेश ना; पाबे परमाणंदो रे॥८।च० 
सरस सरोवर चिहु गम्ता, भरीया जल करि पूरो रे | 
हस प्रमुख कल्लोल सु» निवरसे दुल्थ करि दूरो रे ॥६॥ ब॒० 
वली विशेषे तरुवर करी, सोहे वन सश्रीको रे। 
कोकिल करे टहूकडा, रहे पंखी मनिरसीको रे ॥१०४ब० 
चारे मास छगे सदा, नील हरी ज्िहाँ दीसे रे। 

फछ फूले छाइ घणु, हीयडढो देखी हीसे रे॥१शाव० 
राज करें नगरी तणों। मकरथध्वज भूपालो रे। 
सूरवीर अति साहसी, न्याय नीत सुदयालो रे ॥१श|ब० 
ढुल्नन जे वाक्ा हता, नार कीया ते जेरो र। 

जिम मसगपति ने आगले, न सके गयबर फेरो रे ॥१शब० 
इन्द्र समोंवर जाणीयें, रिद्धि करी राजानो र। 

गुनह खमे निज प्रजा तणो, दिन-दिन बधते वानो रे ॥१४॥बच० 
यत्‌ “-उ० अट्टक्‍्के मूप नहि, पहिख्या नाही भूपष। - 

खुद खमे सो राजवी, निरख सद्दै सो रूप ॥१५॥ 

तेहने राणी रूबडी, पतिभगती गुण खाणो रे । 

नामे श्री छखमोवती, इन्द्राणी सम जाणो रे॥१६॥ब० 
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जाण ते चौसठि कला; निरूपम चचन विलासो रे । 


चन्द्रवदन मृगलोयणी, गय गज़राज उल्हासो रे ॥१ण।|ब० 

पाछे सील भल्ी परे, धरम करी छुविकासे रे। 

एम विनयचल्द्र हेज सु, ढाल प्रथम परकासे रे ॥१८॥ब० 

॥ दृह्ा ॥| 
ते सुख बिलसे दंपती, विविध परे ससनेह। 
सास घडी सम लेखवे, ज्ञिम दोगंधक देह ।॥।९॥ 
झुभ स्वप्ने सुत ऊपनो, राणी उयर मम्कार। 
सुख ऊपरि सुख तो छहै, जो तूसे करतार ॥९॥ 
छलिन लच्छि पुण सुत निपुण, गौरी गजगति गेलि। 
पुण्य प्रमाणं पामीये, विनयचन्द्र गुण वेढि ॥३॥ 
दिन-दिन डोहल्ा पूरता, बोल्या पूरा मास। 
सुत जायो रलियामणों, सहुनी पूगी आस ॥ष्टा। 
ए अदभुत प्रगटीयो, प्रथम हतो जे भूप। 
दीप थकी दीपक हुवे; ए दृष्टान्त अनूप ॥५॥ 
राजा अति उच्छवक थके, जनम महोच्छव की घ । 
घरि-घरि तोरण बाधीया; दान बली तिहाँ दीघ ॥६॥ 
दशऊठण कीधा पछी, उत्तम छक्षण देखि। 
नाम दीधो सहु साख ले, उत्तमकुमर विशेष ॥७॥ 
ढाल--(२) वींडियानी 
हा रे छाछ तेह कुपर दिन-दिन वधे, 
लिस चन्द्रकछा खुविसाल रे छाछ | 
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धाइ माइ. पाछीजतो, 

थयो आठ वरस नो वाल रे॥१॥ 
वाल्दो लागे रंगीलो रे कुंमरजी, 

ते खेले राज दुवार रे छाछ। 
मोहद्या मुख मुल्के सहु) 

तिम निज़र तणे मटकार रे ॥श॥ वा० 
हाँ रे छाल मात पिता बहु प्रेम सु, 

तजिवा वालापण छाज रे लाल। 
आडसस्बर करि छुमर नें, 

मंंक्यों भणवा ने काज रे। ३॥ वा० 
हाँ रे छाल लेखक शाला माहि जे, 

जुड़ि बंठा छात्र अनेक रे छाल । 
ते सहु पाछलि तेह ने, अध्ययन करे सुविवेक रे ॥९॥ वा०- 
कितले दिन जाते थयो, ते सकल कछा नो जाण रे। 
रूघु बय सकज सकल बचे, ए पुण्य तणा परमाण रे ॥४। वा० 
सत्य बचन वोले सदा, बारू वलि राखे नीति रे। 
तो हिज वाधइ छोक मां, तेहनी पूरी प्रतीति रे ॥६॥ वा० 
कांटो वाजं पगतले, ते खटके वारों वार रे। 
जीव कहीं किम मारीये, इम जाणीठया करे सार रे | »वा० 
अणदीघधो लीजे ठृणों, तो ही अदत्तादान रे। 
एम विचारी परिहरे, सुक्लीणो कुमर सुजाण रे ॥८॥ वा० 
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नरक सहरू चढिवा सणी, नीसरणी सम परदार रे। 
अकलंकित तनु जेहनो, वक्ति कमकाचल सम धीर रे॥ध|बा० 
सहज सलूणो कमर जी, सायर री परि गभीर रे। 
गमन निवारे जाणि ने, देखी अति गहन विचार रे ॥१०॥व१० 
कला वहुत्तर आगलछो, दाता ज्ञाता जिम सूर रे। 
प्रसिद्धि भलेरी जगत मा,जस अधिको प्रवछू पड़र र॥ १ शावा० 
खेल करे निशि बासरे, मन मेल लेई रूंग रे। 
विषसा अरि्यण अवहटे, ए राजवीरया रो अंग रे ॥ १श।|बा० 
दीन हीन ने ऊघरे, दुखीयाँ केरो प्रतिपाल रे। 
विनयचन्द्र कहै एतले, पूरी थई बीजी ढाछ रे ॥१३॥ वा० 
दृह्य सोरठा 

सुख विलसता तेम, निशि भर कुमर इसी परें। 

एक दिल चितें एस, तरुण थयो हिब हुं सही ॥१॥ 

तो स्थु बेठो आम, परवशि थई मुधा परे। 

ए कायर नु काम; घर सूरा किम थईयह ॥भा 

यत :-गुण समतां गुणबंत ने; बेठां अबगुण जोय। 

वनिता ने फिरिवो चुरो, जो सुकछीणी होय ॥शा 

खाटी रूखमी जेदद, बाप तणी किम विलसीये। 

तो नहीं ए मुझ देह, जड समन चित नवि करू ॥४॥ 

इस सन सा आछोचि,; हाथ खड़ग ले उठीयौ। 

कीयो न काइ सोच; स्वजन तणों तिण अवसर ॥५॥ 

चाल्यो होह निचंत, ते परदेशें. पाधरौ। 


खरी आणी मन खंत, कुमर परीक्षा कारणे॥क्ष। 
८ 
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ढाल--(३१) घण री सोरठी 


छाघे विपमी चालतां होजी, वाट अनड़ वर वीर प्रवल पराक्रमी । 
धरम धुरंधर धीर प्र० महीयछ शोभा आक्रमी होजी, 
गुण निधि गुण गंभीर , ९ प्र० 
सूर तपे सिर ऊपर होजी, छू पिण भेदे अंग) खछहछ खलकती । 
तिहा पणि उतरे ढलकती होजी, नदियाँ परवत खब्च , * ख० 
सुख दुख पामे ते सद्दे हो जो, कौतकियाँ नो राव | 
मलूपइ' मन नी रली, तो पणि सुविशेष बली होजी, 
देखी खेले दाव ; ३ स० 
तिहा क्रिण आवे पंथ मा हो जी, अटवी एक अपार ! 
सरस सुहामणी, घणी तिहां सरवर तणी होजी, 
लहिर सदा सुखकार 4 ४ स० 
अवलोके रन वन घणा हो जी, तरुवर नो नहिं ग्यान | 
नयणा निरखती, जाण कि अम्रत वरपती होजी, 
कुमर तणी तिण ठाम , £ न० 
किहा किण ऊमछ तणी भ्ल्ठी हो जी, कछिया अति सोर॑मस, 
वचिहसे विकसती, नानी सोटी निकसती होजी, 
करती चडो र अचंम ; ६ वि० 
अमुक्रमि नियत प्रसाण मां हो जी, हा्घे ग्राम अनेक ; 
दीप दिनसणी- मन मांहे घीरप घणी हो जी, 
संगि न कोई एक; ७ द्वी० 
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भमतो भसर तणी परे हो जी, आयो गढ चीत्रोड़ ; 

हेजे हरखती, हेले जिण जीता अरी होजी, 
सुहड़ा सिरहर मोड़ , ८ हे० 

राजा तिण नगरी तणों होजी, मछरालौ महसेन ; 

मानी महिपति, अछे सभा दो शुभमती होजी ; 
. दायक जिम सुरधेन ; ६ मा० 

देशा माहे दीपतो होजी, देश बडो मेवाड़ ; 

राले तसु रली; जेहने को न सके छली होजी, 
बेरी तणों रे विभाड़; १० रा० 

युगीयण जस जेहनो कदै होजी, चावो चारे खंड ; 

क्रमणा का नहीं, सरिखा छे तेहने सही होजी, 
हय गय ग्रबछत प्रचण्ड, ११ क० 

अवर सहु कौ राजबी होजी, सीस नमाये जास, 

अधिक वयण अमी, ए पणि मोटा राजवी होजी, 
राखे महिर उल्लास ; १२ आअ० 

विरुओ ढुमुंख ऊपरे होजी, पिण जिन धर्म करत ; 

रयण दिवस रही, समकित सुद्द सुमति ग्रह होजी, 
भजे सदा सगवंत ; १३ २० 

भामणि सेती भोगवे होजी, जे सुख संसारीक ; 

अवसर आपणी, सुत कारण सहु अवगिणी होजी, 
मार्णे छाछ्ठि अछीक ; १४ अ० 
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देसी धणरी सोरठी होजी, तिण मे तीजी ढाल ; 
रसीया मन रमी; कहता हीज सन मां गमी होजी, 
विनयचन्द्र सुविशाल , १४ र० 
॥ दृहा ॥ 
राज करंता राजवी, गेह गिणे मग पास; 
पुत्र तणी यौवन पणे, काय न पूगी आस; १ 
सुखिया देखि सके नहीं, दोषी देव अकज्ज , 
संपत्ति दयो तो सुत नहीं, इण परि करे निलेज्ज , २ 
बइ वृढ़ो अंगज पखे, रहै मन माहि उदास ; 
गृह जाणे सूनौ सहु, दिन दिन थाय निरास , हे 
इक अवनीपति सुत्त विना, वलि वेस्या मे वास, 
नदी किराडे रू खड़ा, जद तद होइ विणास ; ४ 
देव सनायां नवि थयो, खरची घननी कोड़ि; 
तो कोई कारण अछे, का तन मंहे खोड़ि; ४ 
ढाल ४ हमीरा नी 

किणही आस फछी नहीं, तेह करमनी वात राजनजी 

विण सरज्या सुत किम हुवे, जो जमवारो जात रा० १ कि० 

इस सन मंहे चींतवी, पोतानें परिवार रा० 

जाये बन नें अतरे, मंत्रि प्रमुख लेइ छार रा० २ कि० 

नील वरण हयचर ऊपरे, राज थयो असवार रा० 

सहु गुण लक्षण पूरीयो, ते हयवर श्रीकार रा० ३ कि० 

पणि गति भंग करे घणु, महीपति पूछे ताम रा० 

मंहता नवल्ति किशोर नी, केस अवस्था आम रा० ४ कि० 
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बीजो कोइ बोले नहीं, घणी थई तिहां चार रा० 
तेह सरूप अलक्ष छई्ड, पिण मंत्री करे विचार रा० ६ कि० 
राजा अति आतुर थयोौ; तेहने कीधी रीस रा० 
उत्तम तिहां किण आविने, बोले विसवा वीस रा० ६ कि० 
हुँ परदेशी छू प्रभो, तो पणि सामलक्ति वात रा० 
तुम आगलि किस राखिये, कूड़ कपट तिल मात रा० ७ कि० 
हु कहिस्यूँ सति अनुसरे, अश्व तुमारों एह रा० 
महिपी दूध पियो घणों; तिण मदी गत छेंह रा० ८ कि० 
वाई पय प्राये हुवे, चंचछ गति तिण नाहि रा० 
राय कद्दै बछ माहरे, तुं बसीयो मन माहि रा० ६ कि० 
तुं ज्ञानी तुमसू कहूँ. इण साचइ अहिनांण रा० 
स्‍्या कहीये गुण ताहरा, तु कोई चतुर सुजाण रा० १० कि० 
दूषण किम ते जाणीयो, कुमर कद्दै वलि एम रा० 
जाणु हयवर पारिखो, तिण कारण कटह्मयो तेम रा० ११ कि० 
मां सूई जब एहनी, तब्र ए छूघुतर बाछू रा० 
पय पाई सोटो कियो, एस कहै भूपाठ रा० ९२ कि० 
इण परि चौथी ढाल मे, रोम्यों चित राजान रा० 
विनयचंद कहै कुप्र ने, थास्ये आदर मान रा० १३ कि० 
ह ॥ दृहा ॥ 
इतला दिन हुं घरि रहो, विण सुत अति निस्नेह ; 
हिव तुं द्विज सुत साहरे, दूधे बूढा सेह; १ 
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मारे भागे तू मिल्‍यो; सगढी वात सकज्ज; 

पर उपगार शिरोमणी, सहु साधण पर कज्ज , २ 

ए हय गय रथ ए सुभटठ; ए मंदिर ए सेज, 

आदरि तु संतोप घरि, माहरो तो परि हेज ; ३ 

चारित्र लेवा ऊमझो, ज्ञानी गुरु नई पास; 

तुम आगलि तिण कारणे, कहिये बचन विलास , ४ 

आचारे लखीय सही, तुं छे राजकुमार , 

मन गमतो मुझ राज्य ले, मत को करें विचार , / 

ढाल (५) 
रसीयानी 

तव ते कुंवर कद्दे कर जोड़ि ने; तात सुणो मुम वात, सया करि 
हुँ परदेशी रे कुतूहूल जोइवा, नीसरियो सुविख्यात, म० १ त० 
हिव आगे चालीस एकलो, देखीस सकल विनोद, दया पर 
तुम चरणे राजन जी हुं आविसु, सन धरि परम प्रसोद, द०२ त० 
इम कहि लेइ सीख सनेहसुँ, ततखिण चालयो रे ऊठि, सुगुण नर 
एक्लड्रौ पिण स्यौ डर तेहने, जगगुरु जेहने रे पूठि, खु० ३ त० 
छांघे ग्राम नगर चहिला धणु, तिमगिरि गहर नीर, चतुर नर 
कितछाइक दिन मारग चालतो, पहुतो भरुच्छ तीर च० ४ त० 
नगरी तणी छवि देखई सोहामणी, प्रसन थयो मन माहि सोभागी 
जोबा छायक सगलछी जाइगा, जिण मुँकी अवृगाहि सो० ४ त० 
तिहाँ जिनवर मुनिसुत्रत स्वामिने, देवगृह निज आय सहीसें 
चारो वार करे गुण वर्णना, मन सुद्ध प्रणमै रे पाय, स० ६ त० 
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जल्‍्म सफल गिणि सरवर आवीयो, वेठो तरुवर छाय, रसिक नर 
नीर भरे पणिहारी तिहा किणें, निरखे ते मन छाय) र० ७ त० 
मांहो मांह वात करे त्रिया; सुणि वहिनी झुक बात, सहेली 
कुवेरदत्त नामा विवहारीयो, आज चहलेस्ये रे जात, स० ८ त० 
पिण प्रवहण पूरेस्‍्पे पाचसे, दीप मुगध मा रे जाय, छुरंगी 
ते तो अष्टाइश योजन शत, मान इसु कहिवाय, सु० ६ त० 
मध्य भाग लछब॒णोदधि ने रह्मा, जिहाँ रंका कहवाय, सलूणी 
द्रव्य उपावण साथे मानवी); त्या सु परी रे प्रीत, स० १० त० 
इम सुणि वात घणुँ हरखित थयो, कुमार विचारइ रे एम; सनेद्दी 
साँयात्रिक संघातइ ते भणी, पूछि चढें, तिहाँ खेम, स० ११ त० 
प्रवहण ऊपर वेठो पूछने, सहु छु मिलीयो रे आप; विनय सु 
सीठा वचन कही रीमया सहु, सकल टल्यो रे संताप, वि०१२ त० 
झुम महुरत के परीया, छाध्यो कितरो रे माण, चढंतां 
जल खूटो तिहा पोतक वणिक कहद्दै,पुरो कोई रे अभाग, च०९३त० 
इतले वखत तणे वसि आवीयो, एक तिहाँ सूनो रे द्वीप, हरखसं 
सहु ऊत्तरि जछ भरवा नें गया, वहिला कृप समीप, ह० १४७ त० 
यत :-पेखी नदी जल पुर, तिरस वसे जाये ठृषित 
जग में गरज गरूर, विनयचन्द्र इण परि बढ़े? 

जल सग्रह करंतां लोकां भणी,खिण इक छागी रे वार, करम वसि 
अमरकेतु राक्षस तिहाँ आवीयो,सरजित तणै रे प्रकार, क०१४त० 
ढाल कही रूडी पाँचसी, विनयचन्द्र बहु जाण, भविकजन 
भय करसी राक्षस पणि घरमथी,थारये कुशल कल्याण,भ०१६त० 
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॥ दृहा ॥| 
ते राज्रेंचर अति विटलछ, विकछ बदन विकरालछ ; 
विषम वचन मुख बोलतो, रूठो जाणि कराल ; १ 
साठि सहसत्र वलछि जेंहने, राक्षस पुरइ पूठि; 
साँक न राखे केहनी, दूरि किया जिण दूठ: * 
पिण भूखो ते स्युँ करे, आव्यौं अवसरि देखि , 
साँस भखेंबा उलस्थो, साणस नो सुविशेष; ३ 
वलि काढंतो जीम ते, छोक डरावे सब्ध , 
कर मझाले करवाकर इक, धरि मन माँहे गव्व , ३ 
बचने करि सहु ने कहै, किहाँ जास्यौ रे आज + 
इस कहतो आव्यो कन्दे, करतो अधिक अगाज , ४ 
ढाल (६) तारि करतार ससार सागर थकी, एहनी 
कोप करि लोक तिण पकड़ि कवजे किया, 
विगर घर वार हूवा वियोगी, 
नासता भूइ सारी पडी त्वाँ नरां, 
सबल पाने पढ्या थया सोगी १ को० 
केड फाल्या जकड़ि पकड़ि ने काख मे, 
दबीया केई करथी सदावें ; 
तेम चौंप्या पग हेठि पापी तणे, 
एण अवसर कव्रण केडि आबे , २ को० 
अठुल वछ फोरि करजोर ह्विब आपणो, 
कुमर तिण ठोर भरडाक आयी , 
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साहसी इम कहे दुष्ट पापिष्ठ झुणि, 

सीह सूतो किस्याने जगायो; ३ को० 
नीच तुझे थी इसो वयर कोई नहीं, 

नास दाते ठृणो लेई निवला , 
राति दिन रॉक नर मारिवा रड़ बड़े, 

साह न सकीसि मो जिसा सबला, ४को० 
चित्त माँ इम सुणी प्रेतपति चमकीयो, 

बाल वय एम से बचन बोले; 
किसी वलि देह घट माँहि पोरस किसो, 

डिगमिगे वचन मन केम डोछे , ४ को० 
चचन कॉँकलछ प्रथम माँडि वड वेग सु 

भडा मड़ि मूक साड्यों कड़ाके ; 
सडा सड़॒ सोक तीर्रा तणी सबल दे; 

तडा वड़ वह्दे धजबड़ तड़ाके , ६ को० 
अऋणण घरि बाण करि वणण रमममक दे, 

खसर कसमस हसे करि खंगारा ; 
सणण चिहुँ दिशि नासि सेना चरा, 

जाण छूटी छछद॒जलूद घारा ; ७ को० 
अड़ाधड़ि धरणि गड़डाट नभ घड़हड़े; 

राग्डिदिधरि रीस ते छीयें रटका , 
खाग्डिदि खेले खड़ाखड़ विहूंज सखरइ', 

वडा बड़ा उड़े समसेर वटका ; ८ को० 


श्श्र विनयचन्द्र कृति कुसुमाझ्ञलि 


>६.ब लव) ० २+++० 


भाग्डिदि भुद छूटे खिण छुटे बलि अधभ्मटे, 
प्रगतः भट ऊचछुले जिम पतंगा 
तिहा करे घाव देह ओठ बढ वेग सु 
मरद न मुडे ज्जुडं जिम मतंगा , £ को० 
अंत तस वल घत्यों कुमर तब झलल्यों, 
कत्यो जंजाल सहु छोक छूटा; 
जुद्ध हुईं रह्यो हथियार रो जिण बड़ी, 
जोर धरि वले अंग जूटा, १० को० 
रपटि हा थापटे चापटे झापटे 
गहग गंभीर मुख करें गाजा 
मृठि अर मुठि पडि ऊठि भड दृूठ मचि, 
लडि लगावे रखें कोइ लाज़ां ११ को० 
अधिक नहीं चात द्यह छात करि घात अति 
धग्डिदि धुक्ति भवकि शुकि दीये धमका, 
जाणि खेंकार करती जिसी अपछुरा 
ठमकि पद्‌ ठावति करें ठमका , १० को० 
प्रवछ भ्ुज जुद्ध खिण माँ उपसम थयो 
लिठुर कायर अ्रमरकेतु नाठो 
घनन हो धन्य जोगणि कहे चित्त धरि 
हे कीयो राक्षस थकी हीयो काठो १३को० 
पोन्‍्य पोते हुवे तेह जीपढ सदा 
धरम न करें तिके घमधघमीजे 
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पुण्य थी शबत्रुदुल तेह आई नडे 
पुण्य थी शिवसुख तुरत लीजे; १७ को० 
सुजस वाध्यो घणो कुमर उत्तम तणो 
कीयो उपगार तिण विण निहोरइ 
ढाछ छट्टी विनयचन्द्र इग परि भणे 
उन्तस्यथा वादलरा बाय जोरे; १६ को० 
॥ दृहा ॥ 
आवे कुमर तिहा थकी, सायर तट मन रंग , 
मनुष्य मात्र दीसे नहीं, तुरत कीयो मन भंग , ९ 
सहु ने राख्या जीचता, मे कीधों उपगार ; 
तो पिण मुझने अवसरे, मुकि गया निरधार ; 
लाज विदृणा छोकए; नीच निशगुण निसनेह : 
आप सवारथ साधिनें, निश्चय दीघो छेह ; ३ 
बहिला खेंड़ जिहाज ने, मुझ सु खेली घात , 
तो काइक दींसे अछें, वखत लिखतनी वात ; 9७ 
मे तो कीधी मो दिसा, जेह भाई आज; 
जो न गिणी तो तेहने, पूछेसी महाराज; ४ 
ढाल ७ इण रित मोनें पासजी सामरै, एहनी 
बलि मन माहे चींतव सखी, ते तों छोक विनीत ; 
राक्षस आगलि स्यु करे सखी. मन मां सबली भीति रे ; 
किण परि राखे मुझ चीत रें, भय मरण तणो विपयीतिरे ; 
तिहां दूरि रही ते प्रीति रे, पछे सहु को नी रीति रे; १ 


१२४ विनयचन्द्र करति कुसुमाञ्जलि 
इम्र जाणी रिदे गुण संभरे, 

एहिज वृक्ष सुहामणा सखी, घणा वल्ली फल फूल , 

तो हिच इण हिज थानके सखी, वसिये करने सूल रे ; 

किहा तो न पडीजे भूछ रे, जिन ध्यान मां रहीय भूल रे ; 

करिय गुण ग्रास अमूल रे, जिस न हुवइ' चित्त डमडूछरे,२३० 
इहा रहता कुण जाणसी सखी; एहवो चित्त विसास , 

एकण तरुवर ऊपरे सखी, ध्वज वांधी सुविछास रे , 

तिहा समरे जिनवर पास रे, अवहड मन धरतो आस रे , 
कहतो मुखथी जसवास रे, अमृत सम वचन विलास रे , ३३० 
तेहज द्वीप निवासनी सखी, देवी देखिं कुमार , 

मन चितइ र॑ंजी थकी सखी, माहर्‌इ प्राण आधार रे , 
मिलीयो दुखियाँ साधार रे, जो आय चढे घर वार रे , 

तड सफल गिणु अवतार रे, थाये मन मांहि करार रे , ४ इ० 


हिच आगलि आवबी कहै सखी, सुणि मनमोहन वात रे , 
तुक सु छागी मोहनी सखी, भेदी साते घात रे, 
मुझ दामे खिण खिण गात रे, मुझ सेती न रह्यो जात रे; 
तु दिल मां परम सुहात रे, स्था कहिये वहु अवदात रे ; ६ इ० 


तु तो भ्रीतम मानवी सखि, हुँ छु' अपछर नारि; 
तिहा खुख भोगवर्ता छता सखी, करमा अन्य प्रकार रे ; 
संतावे मदन अपार रे, तन वाध्यो मदन विकार रे | 
सिलवो तोसूं इकचार रे, मे कीधो एह विचार रे, ६ इ० 
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जोरइ पिण हिच ताहरइ' सखी; गलि मांहि घालिस बाह; 

जे मिलवा ने उल्हसे सखी, किसी विभासण ताहि रे; 

ए जोवण लहिरे जांहि रे, टाढी तरुवर नी छाहि रे , 
कहियो आणौ भन मांहि रे, अणबोल्या वणसी नाॉहि रे, ७ इ० 
राजकुमर तब इस कहैै सखी, स्याने खोबें राज; 
ताहर्‌इ मन से जे अछे सखी, मोसु न सरइ काज रे; : 
इबड़ी करइ' केस आवाज रे, तु सहु देव्या सिरताज रे ; 
माहरी राखीजे साज रे, इतछों हिज दीजे राज रे; ८ इ० 
परनारी वहिनी अछे सखी; वलीय विशेषे मात ; 

तिण तुझे ने साची कहूँ सखी सो बाते इक बात रे; 

इण वात नरक मा पात रे, नव लक्ष जीव नो घात रे ; 

दुख सहिये दिन ने राति रे, नवि लहिये खिण सुख सात रे ; ६ इ० 
वईयर वाले रूसगे सखि भाखे देवी वाणि, 
सगपण भगनी सात नो सखी, दाखे केम अयाण रे , 
माहरो करि वचन श्माण रे, जो चाहे घट मां प्राण रे , 

तु भावे जाणि म॒ जाणि रे, रहिस्ये नहिं काइ काण रे ; १० इ० 
देवी तब रूठी थकी सखी, काढि खड़ग कद्दे ताम , 

विण जीबी तुं काइ सर सखी, करि मूरख ए काम रे , 

तुक ने नवि छागें दाम रे, ए सजल सरस छे ठाम रे५ 

तुं जे नवि घाले हाम रे; कहि ने किम चछसी आम रे , ११ इ० 
सूर अवर दिश ऊगसें सखी, मेरु डिगे वलि जेस ; 

सायर मर्यादा तजे सखी; पिण नवि चूकुं तेस रे, 
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परस्त्री से, रमच्रा नेम रे, तव चित अपछर एस रे 
एतौ नबि राखें मुम प्रेम रे, निहुरो करीये कहो केम रे ॥१२३०॥ 
निश्चछ मन कुमर कीयो सखी; न पडयों माया जाल ; 
टेक अ्रही ते नवि तजी सखी; वचन तणो प्रतिपाछ रे ; 
कंठे ठवि शीछनी माल रे, सहु दूर सिख्यों जंजाल रे; 
शतले ए सातमी ढाल रे, कह्टै विनयचन्द्र चौसारू रे॥१३ इणा 
॥ दहा | 
देवी इण परि चीनवे, टीस करी जे काय , 
ओछो अधिको ले कह्यमो, खमज्यों तु महाराय - ॥१॥ 
सकण जीभइ ताहरा, गुण मोसूँ न कहाय , 
ताहरे नामे जनम ना; पातक दूर पुछाय॥०॥ 
जे बोल्या दशवीस ते, अमीय समाणा बोल , 
हितकारी सहुने अछे, पिण हुँ निदुल निटोछ ॥१॥ 
हाव भाव विश्रम कीया, वल्ठि तिमहीज विलाप ; 
तो पिण ते तिलमात्र इक नाण्यो मन संताप॥ए॥ 
सील छीढल राखण भणी, तजियवा मॉंडी देह , 
पिण परनारी जाणि ने, न कीयो विपय सनेह ॥५॥ 
ढाल--८ मुंगनबणी राधाजी रे कत्त कहा रति माणि राजि ए देशी 
न दीयो छेंह नेह धरि गाढ़ो, धरम नी वात बखाणी राज हां घ० 
गति मति ने द ति छानी रहे, नहीं वाणी अमीय समाणी राज १ 
अम्हे पणि जाणी राजि जाणी तु एतो मन जोचा ने मार्टे कुमरजी 
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मुझ थी बात कहाणी राज जिण धरमनी वात कुमरजी 


विपय निजर तुमे नाणी अमे० २ 

इस कहि वारह कोड़ि रयणनी वरषा करि सुप्रमाणी राजि 
जिण धरमनी देसण ठाणी मुगति तणी अहिनाणी ३ अ० 
सन नी कासल छोड़ि गई हि निज थानकि सुरराणी राज 
कुमर तणा गुण खिण खिण समरे जास कुमति कमछाणी राज ४ 
प्रवहण देखि इसे इक नेडो नयण तिहां बिकसाणी राज 
सरले साद कहे रे. भाई ल्‍यो तुम्हे खबर अम्हाणी; ६ आ० 
साभली वाणी पुरुष नी एहवी समुद्रदत्त सन भाणी राज 
कोइक नो भागों छे वाहण ल्‍यो तुमे खबर आफाणी ; ७ अ० 
सगछा नर तिण पासे आवे, देखि धजा लछहकाणी राज 
उत्तमकुमर तिहा निज वाता, भाखी चित्त सुहाणी राज , ८ अ० 
कुमर तणा गुण देखि सहूनी, मंतरगति डछसाणी राज 
पहिलमिल वेसि चल्‍्या साथरमा, खूटि गयौ वि पाणी , ६ अ० 
भर दरटीया माहे ते जछ विण, सुं करे प्रीति पुराणी राज 

तड़के भड़के भूत थई तखु, बींधइ उदर कृपाणी ; १० अ० 
निर्यामक कहे शास्त्र निहाली, स करो खांचाताणी राज 
हिंवणा वेलि उत्तरसी जलनी, घीर धरो तुमे प्राणी ११ आ० 
अगठट हुस्पे गिर फिटक र॒यण माँ, कूपक तिहां सुखदाणी राज 
जल निरमल ते मांहे अछे पिण एहवी बात खझुद्दाणी १९ अ० 
राक्षत धीठ रहे हण थानक लोक उकति कहवाणी राज 

आठमी ढाल कहे सनरंगे, विनयचन्द्र गुण खाणी; १३ अ० 
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॥ दूहा ॥| 
निर्यासक सुणि बातड़ी; छोक कहे गुण गेह; 
राक्षस ते केहवों अछे, अंगत आकारेह , १ 
तेह कहे दीठो किणै, पिण छोका री वात , 
जे आधे इण थानकें, करें तेहनो घात,२ 
महाक्रूररुद्रातमा, मासभखी विष नयण; 
अमरकेतु नामे इसो, दुुूंर जेहना वयण:; ३ 
जलूधि देव ने आगले तिण ए कीधो नेम , 
वाहण सा जन नवि भखु, वाहिर थी नहि नेम; ४ 
वात करंता तेहबे, ते परवत तिण ठाम ; 
जगा ज्योति प्रगट थयौ, सहु को हरख्या ताम ; ४ 
ढाल--६ योगिना री 
कूप तिहा ते निरखि ने रे, जल पूरत ससखुवाद सजन जी 
सहु निर्यासक्त ने कद्दै रे, विरुओ तेह पछाद; १ 
सजनजी एक सुणों अरदास स० तेहनौ एछे वास स० 
करिस्ये सहुनो नास स० थइये तेण निरास , २ 
प्रवदण थी नवरि उतरे राक्षत। भय असमान 
केई नर आगे भखर्या रे। कहता नावें ग्यान;३ 
तिण कारण मरवो भर्तो रे, तिर॒पारत इण ठाम ; 
पिण न हुवा तेहना वसूरे, छोक बढ़े सहु आम , ४ 
बात सुणी इस लछोकनी रे, देई अवचल वाच ; 
कुमर विदा वर साहसी रे इण परि जंपे साच; ४ 
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मुझ सरिखो साथे छतां रे; कांइ डरावे आस; 
सुरपति तिण म्ुुक सामुही रे, घाल सके नहीं हाम ; ६ स० 
तो ए स्थु छे वापड़ौ रे; एहनी सी परवाह; 

स्याल तणो सयो आसरों रे, सीह तिहाँ गज गाह ; ७ स० 
ऊतरि प्रवहण थी तदा रे, जल भरिवा ने काज ; 

कूप समीपई आविया रे, छोकां तर्णां समाज; ८ स० 
मन संकित पण तो हिबे रे, लेइ ने जल पांत्र ; 

राढू आगलि वाँधि ने रे, मृकक्‍्यों सरले गात्र ; ६ स० 
पाणी तिहा नवि नीकले रे, सोकातुर सहु जात ; 
चितवणा एहचवी करे रे, एतो विरुइ बात्त ; १० स० 
रीव करइ' वल्ति तरफले रे, जिस थोड़े जल मीन; 

ऐ ऐ दुर्जय ए त्रिषा रे, जेण थया सत्वहीन; ११ स० 
मांहो महे ते कहे रे; दीसे जछि भ्रृत कृप ; 

तोही बिन्दु न नीकले रे8 कोइक देव सरूप ; १२ स० 
अरति आंदोह करे घणु रे, मरणो आयो माय; 

स्थ' कीजे हिंच वापजी रे; तिरव न खमणी जाय , १३ स० 
के संभारे गेहने रे, के महिला सुख सेज; 

के वाई के वहिनड़ी रे। के भाई के भाणेज ; १७ स० 
इस  चिंतातुर छोक ने रे, देखी राजकुमार ; 

कप प्रवेशन आदरी रे; सहु सन कीध करार; १४ स० 
जेह विरुद मोटा वहै रे, तेह करें उपगार 

नवसी ढार कही सली रे, विनयचन्द्र हितकार; १६ स० 
& 





१३० विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ाल 


॥ दृहा ॥| 
रज्जु विलंवी ने कुमर, पइसे कप मम्कार , 
तिण माहे इक इण परे, निरखे देव प्रकार; १ 
जाली कंचन साहि सुभ, जल ऊपरि तिहा कीघ, 
मन सा अचरिज ऊपनो, आडी किण ए दीध , २ 
सुणो सुणो रे छोक सहु, विस्मय वाली बात ; 
जाली सोवन नी अछे, दीठा उल्‍लसे गात , ३ 
तिण नीचे जल देखि ने, वडबखती वड़वीर , 
उरी परही करि जाछिका, भाजे घर सन धीर ; ४ 
पाणी सुगम कीयो कुमर, जेह हतो दुरलूंम , 
रलियाइत सहु को थया, पीछो परिघल अभ , ४ 


दृहो सोरठो 


गुण समरी नर तेह, कुमर तणा तिण अवसरे , 
तास चरण नी खेंह; सहु को आपण ने गिणे , ६ 
ढाल--१० राग- सामेरी 
चतुर नर एह बडी अधिकाई, 
वाल अवस्था माहि अछे पणि, कुमर थयौ सुखदाई , १ च० 
हिव चालछो प्रवहण पूरी ने, करि जल तणी समाई , 
चन्द्रद्मीप माहे वेठा किम, आवे वडम बडाई , २ च० 
वात करंता कृपक माहे; अद्भुत भींत बणाई ; 
देव दुवार सहित पाइडोए, निरखे कुमर सवाई ; ३ च० 
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लोकां ने कहै हुँ परदेशी, कीधो भाग्य सहाई, 

तो देखीजे केलि कुतूहूलछ, खोड़ि नहीं छे काई; ४ च० 
प्रथम तजि गृह ते चीज्रोढ़े, जाई समुणता पाई; 

राज तिटद्ां महसेन दियो पणि, न छीयो छोभ समाई ; € च० 
छोडाव्या नर रात्रिचर स्यु, करि ने सवक लड़ाई; 

साम्रत पाणी परगट कीधड, सहु जाणें सुघडाई ; ६ च० 
हिव आगे स्थु थासी ते पिण, देखीजे सन छाई ; 
धरि हुँति अभ्यास अछे मुझ, करवी सहु सु भराई , ७ च० 
चाल्यो तिणहीज द्वार थई नह, मन माँ आणि जिकाई; 

पाचे रंग तणा पाहण नी; बांधि वाट बिछाई; ८ च० 
कंचन में सोपान सुपेखित, रोसराइ डउलसाई; 

आगे एक भुवन अति सुंदर, वसुधा जाणि हसाई ; ६ च० 
रतन जड़ित अंगण तसु दीसे, अधिकी जास सफाई ; 

भूमि प्रथम सोवन मां मंडित, विकसित रहै सदाई ; १० च० 
जोता कुमर इसी पर वीजी, भूमि चढ्यो वलि जाई ; 

ते पिण मणि माणक मां मंडित, तिहा रहे चित छोभाई, ११च० 
तीजी मुक्ताफल दीपति। तिम चौथी मन भाई; 

बलि पांचसी छुट्टी सन मोहे, सातमी भूमि सुहाई ; १९ च० 
दससमी ढाछ थई ए पूरी, विनयचन्द्र चतुराई; 
सुणिज््यों आगलि कुमर कछुतूहल, तजि मन विघन चुराई,१३च० 


५३२ बिनयचन्द्र ऋृति कुसुमाल्नल्ि 


॥ दृहा ॥ 
तिहां कणि तीजी भूमि परि, वेटी एक जनारि ; 
अति यूढी बलि खीण तन; दीठी तेह कुमार ; १ 
मुख नहीं खिण दाँत विण, मुख माखी विणकार ; 
केश पणि चक्ष माजरी, कूचजा ने आकार; २ 
देखी कुमर मणी निकट; इम जंपे सुविचार ; 
कांइ मरे रे आयु विण, रे गुणहीन गमार ; 
राक्षस तइ' नवि साभलयों, अ्मरकेत इण नाम ; 
निज घर तजि आयो इहा, कोइ नहीं स्यु काम ; ४ 
कुमसर कद रे डोकरी, ते जोराबर दीठ ; 
एक घके मासख्यो गुड़े, पड़े स ऊठे नीठ; ५ 
पणि ए गृह छे कफेहनो, केण करायो कूप , 
बलि तु बृद्धा कवण छे, ते सहु दाखि सरूप , ६ 


दाल (११) 
'जिनवर सु मेरो मन लीनौ, एहनी 

सुणि पथी एक वात हमारी, वृद्धा कहे सन छाई रे , 

दें पूछयो ते ऊत्तर देवा; मुझ मन हरित थाई रे; १ छु० 
राक्षसद्वीप इहां थी नेड़ो, जिहा नगरी छे छंक रे ; 

राज करे तेहनो राक्षसपति, अ्रमरकेतु निर्सक रे ; २ सु० 
अति वह तेहने पुत्री इक, जास मदालसा नाभ रे, 

रूप करि जीती जाणे रति, अपछर जिम अभिरास रे , ३ खु० 


नए 
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नवली भली कुमुदिनी विकसे, रवि ऊगमतें जेम रे ; 

भर यौवन रवि ऊगे दिन दिन, कुमरी विकसे एम रे ; ४सु० 
अमरकेतु राक्षस एक दिवसे, भर दरवार मम्लार रे ; 
नेमित्तिक ने पूछे चित धरि, प्रसन कहो सुविचार रे ; ४ सु० 
कबण हुस्ये मुझ पुत्री ने वर, ते भाखे सतिवंत रे 
कहिस्युँ तंत तुम्हारे आगलि, रीस म॒ करज्यो अंत रे ; ६ सु० 
ताहयी पुत्री नें वर थासी, राजकुमर सुप्रसिद्ध रे ; 

तीने खण्ड तणो जे अधिपति, सगली वाते समृद्ध रे ; ७ सु० 
एहवो वचन सुणी विलखाणों, मन मां चिंते घात रे ; 
देवकुमर छायक मुम पुत्री, भूचर किम परणात रे ; ८ सु० 
इस जाणी मन मांहि न आणी, तास कहाणी जास रे ; 
सायर में गिरिवर ने ज्गे, कूप कराओ खास रे; ६ सु० 


पूर छूण कपर घुरा धुर, कौणि सन विसवा वीस रे ; १० सु० 
जाछी कुपक मांहि छगाई, पड़िवा नें भय एह रे 
बात कही तें पूछी ते सहु, चल्लि साभलि ससनेह रे; ११ सु० 
डाल एकादशसी सांभलूूता, जाणीजे सद्भाव रे; 
'विनयचन्द्र कुमर तिहा ऊम्रो, देखें अपणो दांव रे ; १२ खु० 
॥ दुद्या ॥ 

अवर निमित्ती ने वढी, पूछुइ' मन धरि राय ; 

मुझ पुत्री कुण परणस्ये, ते मुझ तुरत वताय ; १ 

ते जल्पे तेहनी परह', नुप सन आवी रीस ; 

कोड़ि उपाय कीया इसुं, किम करिस्ये जगदीस ; २ 
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दिल भरि दिल फेर कहि, स्य तेहनो अहिनाण ; 


सांयात्रिक जन सारिवा, तु गयौ करिनें प्राण ; ३ 
हीपमाँहि तोसें, छड्यो, जिण माहे वहुमाण ; 
तुक ने जीतो जोर करि, ते तूँ निश्चय जाणि, ४ 
दल बादल वहु मेलिने, तेह चढ्यो तससु काज , 
एम प्रतिज्ञा करि गयो, मारेवों तखु आज , ४ 


ढाल (१२) 
विंदली नी, 

मास थयो इक तेहने, हिव पूछु' खबर हैँ केहने हो, 

चटपट चित्त छागी ; 
हुँ संभारु जेहने, जिम मोर चींतारे सेहने च० १ 
हीयड़े छुमर विचारइ', माहरो स्यु' तेहने सारे हो च० 
ते फोकट आपो हारे, एहवो कुण मुमने मारे हो च० २ 
सब॒लछा नी उमफ्रड़वाट+ आयो तेहने निराधाट हो च० 
जोरो क्यु मुक घाट, तो करिस घणा गहगाट हो च० हे 
तेह जाणे हुं धीगो, तो मारग रोकी रीको हो च० 
हुँ पिण छु रे दडीगो, ठीगां ऊपरलो ठीगो हो च० ४8 
वात विमार्स तेहवें, ते कुमरी आयी तेहवे हो च० 
योवन रूप केहवें, कवियण भाखे सहु एहवे हो च० ४ 
भर यौवन मां साती, पिण जेन धरम री राती हो च० 
न सके देखि मिथ्याती, जिणे दूर कीया कुरापाती हो च०६ 
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(यतः) नारी मिरगानयन, रंग रेखा रस राती, 

बे सुकोमछ वयण, महा भर यौवन माती ; 

सारद वचन सरूप, सकल सिणगारे सोहै, 

अपछुर जेम अनूप, मुछकि सानव सन मोदहै ; 

कल्लोक केलि वहु विध करे, भूरि गुणे प्रणभरी, 

चंद्र कहे जिण धरम विण, कामिणि ते किण कामरी; १ 
रमममकतें चाछें, हंसलछा रे हीयड़ें साले हो; च० 
रीसे नयण निहाछे, पिण घात किसी परि घाले हो , च० ७ 
चरण कमल नें ठमके, निशिदिन काछबियो चमके हो , च० 
नासि गयौ तिहां धमके, जिस कायर ढोल ने ढमके हो , च० ८ 
जेहनी जाघ बिराजे, कदली थंभा से काजे हो; च० 
कटि देखी जसु छाजे, निज मां उपसान छाजे हो , च० ६ 
हृदयकमरू सुविकाशे, सोहे दोइ पयोहर पासे हो; च० 
एहवा ते प्रतिभासे, सी कनक कलश छवि नासे हो : च० १० 
वांह बिहुँ छटकाली, अति आओयपे छुंव झुंवाली हो; च० 
रुड़्ी ने रलियाली, हीणी करि चेंपक डाछी हो; च० १९ 
करनो निरखि प्रकाश, आकाश थयो नीरास हो; च० 
कहज्यो मुख थी खास, ए भावातर सुचिछास हो ; च० १२ 
देखी सुख अरविन्द, दिवसे नवि ऊग॑ चन्द हो; च० 
साया सुरनर वृन्द, रीमसया देखी किनर नागिद हो ; च० १३ 
रक्त अघधर वल्लि जाणी, परवाली सन विल्खाणी हो; च० 
इण मोसू अति ताणी, तिण वासो कीधों पाणी हो ; च० १४ 
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दत्त पंकत सोभावे, दाडिम कलीया छोभावे हो; च० 
नाक तणे जसु दावे, जिहां दोपशिखा पणि नावें हो; च० १४ 
आँखड़ीया अणीयाछी, विचि सोहे कीकी काली हो , च० 
हिरण घसे खुरताली, मारी आँखि लीधी मटकालछी हो च० १६ 
भुंज सजोड़े दीपे, वाकड़ी कवाण ने जीपे हो; च० 
मांहो साहि न छीपै, ते भांठ विसार समीपें हो; च० १७ 
वेणि निरखि विशार, शेषनाग गयो पाताछ हो , च० 
एहवो रूप रसालछ, नहीं छे सही इण कछिकाल हो , च० १८ 
रमणी जेंह कुरूप, स्थु कहीये तास सरूप हो; च० 
विनयचल्द्र चित्त चुप, कह्टै बारमी ढाल अनूप हो ; च० १६ 
॥ दृहा ॥ 

समीया सोछ सिंगार जिण, स्यु' कहीये ते नाम ; 

रूप तणे अनुमान सहु। जाणो निज निज ठास ; १ 

देखे देह छुमार ने; नाखे सनमुख नयण , 

फिर पूठी चढ मालीये, बोले मीठा वयण;२ 

हे बुद्धा तु माहरे, पासे बहिली आबि, 

स्थु भुंडी आलस करें, खिण इक वार स छाइ , ३ 

तिण पासे हिंच ते गई, पुछे एहनी बात , 

कुण ऊसो मुझ आंगणे; एह पुरुष झुस गात ; ४ 





श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई 
ढाल (१३) 


नणदल नी 
इण मन वेध्यो हे माहरो, सर विण केण प्रप॑च हें सजनी 
ते कद्दै साहरे आगे, सवलू करें मन खच हे सजनी ; १३० 
तेज्ञ प्रबल एहनो अछें, निरमलछ सूर समान हे स० 
नयणे अम्नत रस वसे, निरुपम योध जोवान है स० २ इ० 
सारद वदन सोहामणो, हृदय कमछ सोमंत हे स० 
रूपे मदन थकी रूयड़ो, गौर बरण गुणबंत हे स० ३ इ० 
पुरुष घणा दीठा हुस्ये, कोइ न आवे दाय हे स० 
इण दीठा सन माहिकों; दौड़ी मिल॒वा जाय हे स० ४ इ० 
कवण अछे पिण जातिनो, ते कछ न पड़े काय है स० 
पूछयाँ विण हिच तेहने, मन किस ठास रहाय हे स० ४६ इ० 
उतर आपे डोकरी, सुंदरि स करि विछाप हे स० 
विरह गहेली तुं थई, जाग्यो मदन नो ताप हे स० दूं इ० 
एह सन सान्‍योौ ताहरे, तिणि कारण सर जाण है स० 
जौ चुके ए निजर थो, तिण भय तुं तजे प्राण हे स० ७ इ० 
मोह तणे वसि जे पढया, थाइ सही सुं अंध हे स० 
जिण सूँ. रस कस तिण बिना, जाणे अवर ते घघ हे स० ८ 
स्थु तुमने नवि साभरं, इण मन्दिर नो हेत हे स० 
एहने मिल॒वा टछव्छे, पिण पहिली हो चित चेत हे स०६३० 
तेह वचन अवद्देल ने, तेड़े कुमर सुजाण हे स० 
ऐ ऐ सन नी मोहनी, स्थुंन करे काम हे स० १० ३० 


१३७ 
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परदेशी तूं हो कबन छे, बोले इम घरि नेह हे स० 
कुमर कहे छ मसानवो, स्यु इवडी संदेह हे स० १ इ० 
वारू क्रिम आया इहाँ, कुमर पयंपड एम हे स० 
केवल तुक ने निरखवा, आयो छु घरि प्रेम स० १२ इ० 
छाजन लछोपे सुन्दरी, सुकुलीणी सिरदार हे स० 
छोड़ि कपट हाजो कद्दे, ना न कद्दे सुविचार हे स० १३ इ० 
ढाल वखाणी तेरमी, विनयचंद्र तज्ञि रेह हे स० 
ते तिम हिज करि जाणज्यो, मत आणो संदेह हे स० १४३० 


॥ दृहा || 
भले पधास्या कुमरजी, पावन कीधो गेह , 
चक्रवाक रवि नी परे, थास्यु छागो नेह , १ 
नाम तुमारूं स्थु' अछे) किम छोड्या मा बाप; 
किण नगरो किण देशना, वासी छी महाराज , २ 
कुमर कही सहु चातड़ी; करि कुधरी आधोीन , 
बिहुंना मन लददस्या लिये, नीर विपें जिम मीन | 5 
बात कट्दी बृद्धा भणी, पाणिग्रहण संकेत , 
तिण द्वीघड आदेश इम, जाणी चिहुंनो हेत , ४ 
भावी न मिटे कुयरी) तुम्हे थया छो एक .- 
मन भान्‍्यो सोढो मिल्यो, परणों आणि विवेक ; ४ 
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ढाल (१४) 
सीयाला है मलइ आवीयौ, एहनी 


नव॒लो नेह छगाड़िवा; कुमरी ने हो ते कुमर सुजाण ; 
सहेली हे नयणें मिले, वल्ि वयणं हो ते चवे मीठी वाणि ; 
स० चोर मजीठ तणी परे, रंग छागोहे माहो माहे प्रमाण १ 

स० जोड़ी सरखी जाणि ने; ते परणे है णौवन ने छाह ; 

स० विचि माहे थई डोकरी, तिहां कीघो हे गंधव वीवाह, २ 

स० हाथ मुकावण द्यो तिहा, मणि साणिक हे भलीरतन नीकोड़ि; 
स० दो आसीस सुहामणी, मत छागो हो इण जोड़ि ने खोडि; ३ 
स० अंग विलेपन कीजिये, कस्तूरी हे नूतन घनसार ; 
स० कुमर कुछुम सायक समो, रंभा ने हे कुमरी अवतार; ४ 
स० खावो विछसी भोगवी, जो जग माहें किम जाणों साच , 
स० स्वाद अछे इण वात मां) इम जपइ हो ते बृद्धा वाच , £ 
स० खिण खिण मा पहर३ तिके, जिहाँ भूपण हे नव नवछा वेस ; 
स० मन गमती सोजां करें, भय नाणे हे केहनो छवलेश ; & 
स० धरम तणी चरचा करे, सन रूड़े हे वर वींदणी तेह ; 
स० जिम जिम चतुरपणो भजे, तसु तिमतिम हे हुवे विकसित देह, » 
स० फूलें फछे रलीयासणा, देखाड़े हे कुमरी आराम :; 
स० जछ ना कुंड सुहामणा, लेइ ने हे तिहां नाम सुठाम, ८ 
स० पालोकड़ निज हरणली, खेलाये हे मन घरि ऊछरंग , 
स० घड़ी घड़ी ने अन्तरें, विहुँ नो हे थयो चढतो रंग; ६ 
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स० प्रीवम नो चित रीकीयो, मधुर स्वर हें याई गुणगीत ; 
स० पति भगती ए कुयरी, पदसमण नी हे जाणे सहुरीति ; १० 
स० कुमर सतेजों हिवथयों, कोमुदी करि जाणे जिमचंद; 
स० छोक सहु पिण इम कद्दै, नारी विण हे जाणो नर मन्द, ११ 
स० ढालछ कही ए चौदमी, निण माहे हो पहिलो अधिकार, 
स० मनगमता पूरी थयौ, ते तो थाज्यो हें सुणतां सुखकार ; १२ 
स० निज़मति विस्तरवा भणी, में कीधो हे ए प्रथम अभ्यास; 
स० विनयचन्द्र कहे दाखिस्यु, आगे पणि हे ट्वितोय प्रकाश; १३ 


इति श्री विनयचन्द्र विरचिते सरस ढाल खचिते सच्चातुय्ये शौर्य 
धेय्य॑ गासीर्य्यादि गुण गणा मत्रे श्री सन्‍्महाराज उत्तम- 
कुमार चरित्रें पर जनपद संचरण अश्व परीक्षा 
करण चित्राकृूटावनिध मिलन शभ्रगुकच्छपुर 
गसन यान यात्रा रोहण पछाद निद्ेछन 
भूमिग्रृह प्रवेशन मदालसा पाणि- 
पीडनो नाम द्वितीयाग्रजो- 
5घिकारः ॥ १॥ 


द्वितीय प्रकाशः 


॥ दृहा ॥ 


हिव समरू' श्री सिद्धपद, जेहनो सब प्रभाव ; 
आतम तत्व विचार ने, अहस्यु' गुण सद्भाव ; १ 
वीजे अधिकारे सहु, सांभलिजो वबृत्ताल्त ; 
विकथा बेर विरोधथी, थाज्यो भविक प्रशान्त , २ 
कुमर कहे कुमरी भणी, हिव तो हु न रदेस ; 
वेरी नो थानक तजी, जास्यु देश विदेश , ३ 
कूड कपट बहु केलवे, राक्षत नी अपजात , 
तिण कारण हैँ चाल्स्थु, सो वाते इक वात ; ४ 
तु रहिजे इण थानके, मुझ ने दे हिंच सीख ; 
तदनंतर कुमरी वे, हुं छु छुक सरीख; £ 
स्थाने राखे छे हृह; स्थु रहिवा नौ काम , 
हु छाया जिम ताहरे, कहिवो न घटे आस ; ६ 
कर सेती करजोड़ि नें, जे नर दाखे छेह ; 
तेहन॑ भल्तो न को कहे, हेज विहृणा जेह; ७ 


ढाल (१) 
मेरी वहिनी कहि काई अचरिज बात, एहनी 


जिण दिवस हुं तुकने मिली, कीधो वीवाह विचार ; 
तिण दिन थक्की मांडी करी, कीधी में इकतार ; १ 
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नह | अमल मत की जल आओ न ज 


माहरा वालहा, ताहरी न तज़ु लार, तु हीयड़ा नु हार; 
तु यौवन सिणगार; तु भोगी भरतार;मा० 
स्त्री तणे वसि जे पढया, निश दिवस कथन करेह , 
कुमरइ' वचन सानी लियड, अविहड़ नेह घरेह ; ० मा० 
हि रतन प्रथिवी आदि दे, जे च्यार प्रगट प्रधान ; 
पाचसो गगन तणी परे, सुन्दर नव नव वान , ३ सा० 
ते पाच रतन मदालरूसा। लेई चले प्रीड साथि , 
स्थु करे रहिने डोकरी, चलिता पकड्यो हाथ , ४ मा० 
जण त्रिण एक मसतं थई, आउज्या कूपक तीर, 

तिहां समुद्रदत्त ना आदमी, ऊूसा काछे नीर , £ मा० 
नीसस्था रज्जु तणे बले, तीने जगा तिण काल ; 

मन दीयो कुमरी सा सहु, निरखि निरखि सुकरमाल ; ६सा० 
कुमर ने पूछे किहा जइ, परणी नवछ ए बाल ; 

अपछुर किवा किननरी, अथवा रंभ रसाल ; ७ मा० 
चिता करीनें तुम तणी, अम्हे रह्मा इण हिज ठाम; 

नयणे निहाली तुम भणी, हरख्या आतम राम , ८ मा० 
विरतंत सहु कुमरे कह्यो ज्ञिम थयोौ घुर थी साडि, 

सापुरुष फ्ूठ कह्दै नहीं, नेह न नाखे छाडि , ६ मा० 
प्रवहण तिहा थी पूरिया, करतां अत्यन्त विनोद, 

लोकनो कुमरे समन हस्यो, उपजावी आमोद $ १० सा० 
पाणी बलि पूरो थयो; छाघतां कितको पंथ; 

एहिदु. थानक को नहीं, काढे जोई अन्थ , ११ मा० 


श्रो उत्तमकुमार चरित्र चौपई 


पूठिली परि ते गछगले, पिण नहीं कोई उपाय ; 
सगले जी कह जल नें बिना, जीव विछूटो जाय; १शमा० 
मन मां कुमर इम चिन्तवे, ए थई तीजी वार; 
पीड़ा करे छे पापीयों, विरुयो कोई बेकार ; १३ सा० 
अधिकार बीजे ए कही, अति भरी पहिली ढाल ; 
इम विनयचंद्र कुमार सुँ, वात कही उजमाल , १४ मा० 


॥ दृहा ॥ 


इण अवसर कुमरी कहे, सुणि सोभागी कंत ; 
जिम सहुनो थास्ये भलो, तिम करिस्ये भगवंत,१ 
एतो गलिगलि लोक छे, थाये सबलछ अधीर , 
दे सहु ने आस्वासन्ा; तनिक काई सधीर ; २ 
कुमर कहद्दै किम थाय ते, सूका सहुना होठ ; 
कहिवो तो दूरे रह्मो, मरण तणी छे गोठ ; ३ 
हिव तुं जड उपगार करि, मेटि सहुनी पीड़, 
स्यु भाखे छे मो भणी, भाजि दुहेली भीड़ ;४ 
सी राखइ' छे चित्त मा, गुगा केरी गाह; 
तिम करि माहरी सुन्दरी, जन जंपइ वाह वाह , ४ 
ढाल (२) 
कनन्‍्त तमाखू परिहरो एहनी 
डाबी ने बलि जीमणी, बात वणै नहीं काय मोरा छाछू 
नीर बिना दरियाव मा, लोक घणु अकुछाय मो० १ 





१४३ 
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मिठड़ा राजिंद मिल रहो, इक मानो मोरी वात मो० 
महिर करो मो ऊपरे, जिस न हुवे उत्पात सो० २ सि० 
रत्न करंडक माहरो, तुम पासे छे जेह सो० 

पाँच रतन ते मांहि छे, गुण सांसलि गुण गेह मो० ३ मि० 
भूदेवाधिष्टित भछो, पहलो रत्न उदार सो० 

तेहनों निरखे पारिखों, जिस न हुवे. अकरार मो० ७ मि० 
थार कचोला वाटछा, वासण चरवी चंग , मो० 

संग गोघूमादि दिये, प्रथवी रतन सुरंग; £४ सि० 
नीर रतन भजे घरे, जल बरसे ततकाल मो० 

तेहनो हिचर्णा काम छे, कटिसी दुख नो ज्ञार मो० ६ मि० 
अगनि रतन थी सिद्धि हुवे, ते छुणि दीनदयाछु मो० 

नवली नवछीं रसवती, चावल ने वल्ि दाल मो० ७ मि० 
मुरकी ने छाडू भला, पहुडा सखर सवाद मो० 
साजा ताजा देखता, हरइ छ्लुधित विखबाद मो० ८ मि० 
वात समोरण चालवे, सुरभि सीतल ते मंद मो० 

गगन बस्तर जास कह्दीये, तज्ञ तिमिरनो फंद मो० ६ मि० 
पाँच रतन ए लेड ने, करि प्रीतवम डपगार मो० 

हँ करिस दो ताहरों, नवि रहसी व्यवहार मो० १० मि० 
उपगारी सिर सेहरी, ठु जग मांहि कह्ाय मो० 

क्ष्म कठिन थाय उड्ा; कद्दियों करि महाराय मो० ११ मि० 
वचन झुणी सारी तणा; कुमर बिचारें एम मो० 

ए गुणवर्ती मामनी। वाछे सहु ते खेंम मो १९ सि० 
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बाप अधम छ एहनो, पण एहतो घरमीण मो० 
आज छगे दीठी नहीं, एहवी नारि प्रवीण मो० १३ मि० 


बीजे अधिकारे थई, वबीजी ढाछू बिचित्र मो० 
विनयचंद थास्ये सही, नीर प्रगट सुपवित्र मो० १४ मि० 


॥ दृहा ॥ 


रत्न करंड उतारि ने; काढी नीर रन्‍न , 
कृवा थंभे वॉधिने, करि ने सबक यतल्न; २१ 
केसर ने कस्तूरिका, कुंकम अगर कपूर; 
चढते मन पूजा करे, भाव सहित भरपूर; २ 
मर कर ने वरसे, तिहां, जलद अखंडित धार, 
जाण्यो उल्स्यो भाद्रवों, ध्वनि गंभीर अपार ; ३ 
सहु छोके भाजन भय्या, नीर तणो करि पान ; 
शीतल तन करि चालिया, धरि निज रक्षके धांन, ७ 
खूटि गयो धन धान्य वलि, मारग माहे नेट , 
पथिवी रतन दियो तिहा, ना सति नाखी मीट, £ 
पाँचे रतन तणे बछे; जिहा तिद्दा पासे जेत ; 
वीजा ते सहु बापड़ा; कुमर वडो विरुदेत ; ६ 
रावर राणा राजवी, गुण आगलि सहु जेर ; 
जाणो माणस गुण विना; घलि तणो जे ढेर , ७ 
१० 


१४६ विनयचन्द्र कृति कुछ्मात्ञलि 
ढाल (३) 


“हा चन्द्रवदनी हा मृगलोयण हा गोरी गजगेल च० एहनी 

सेठ त्णे सन माहि उद्धि माँ कुमरी वसे निशदीश; 
विरह विलूधो रे विसवावीस ; 

नलिनी देखि समर जिम अटके, तिम तसु मिछण जगीस; १वि० 
मुख जंपे रे हा जगदीस, सास खेंची ने रे धणे सीस ; 
हे गौरी तें ए स्थु, कीधों, मनड़ो छीधो खंच; वि० 
ताहरे सरिखी अंतेडर विच, मु न छागे अंच ; वि० २ 
इस विलूपतो जाणै जोडुं, भावें जिम तिम प्रीत , वि० 
एहवी नारी ने जो माणुं, तो न चढ़े काई चीति , वि० ३ 
इस सन धारी तेह विचारी, वचन कहे सुख कार , बि० 
कृपा करी इहाँ आवी बवेसौ, उत्तम राजकुमार , वि ४ 
बात कहो काई सुख दुखनी, तेबड़ि मुक ने मीत , वि० 
हुँ पण कहिसु माहरा मन नी, ए रूडी छे रीति , वि० ४ 
ताहरा गुण देखी ने रीमयो, रीकयो देखी रूप ; वि० 
हिंव निश्चय सेवक छु ताहरो, तू मुझ स्वामि अनूप; वि० ई 
मोहनगारो तु मछराछो, समुणा सिर कोटीर , वि० 
तइ तो प्रेम लगायो एहवोी, चोल रंग नो चीर ;वि० ७ 
पंचाख्यान साहे तुक कह्या छे, मित्र पणैना तीन , वि० 
परम मित्र ते प्रथम बखाणो, रहिये जसु आधीन , वि० ८ 
द्वितीय भाई राखे मुख सुं, अवसर पूछे खेस , बि० 
ठृतीय मिले मारग चछता, मित्र तणी विधि एम , वि० ६ 
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रजनी तु' जाजे निज थानक, दिवसे करिस्यां ख्यार; वि० 
ताहरे मिलिये माहरा मन नो, टलीयो सबव्ो सार; वि०१० 
माहरे तु' छे परम सनेही, प्राण तणो आधार ; वि० 
इत्यादिक बचने संतोपे, करि चुवन करि सार; वि० ११ 
कुमरी तेड़ि कद्दै निज पति ने, नीच थकी स्यो नेह ; वि० 
प्रीतम ए तो वड़ो ज अधर्मा, निपट कपट नो गेह, वि० १२ 
सोर मधुर स्वर करि ने बोले, रंग सुरंगो हो$ वि० 
पुँछ सहित चिषहर ने खाये, उण दृष्टान्ते जोइ , वि० १३ 
दाढ गले सहुनी गुरू दीठां, तेहवी नारि शरीर ; वि० 
हृश्यमान उपमान ने नइण, जेहवी वारिधि नीर ; वि० १४ 
केवल भुम हरिवा ने काजे, माडे तुम सु' रंग ;वि० 
श्रीत तणा वीजा मुख दीसे, ए कायरो रे कुरग ; वि० १४६ 
ए वीजे अधिकारें तीजी, ढाल कही सुविछास , वि० 
विनयचन्द्र जो मुझ ने चाहै, मानि मोरी अरदास ;वि० १६ 


॥ दृहा ॥ 

माणस काले सिर तणो, मिसरी घोले मुख; 
हीयड़ा नो कपटी हुवे, अवसर आप दुख ; १ 
तिण ऊपरि साभलति कथा, वाल्हेसर सुविदीत ; 
राजकुसर इक बन्न विपे, गयो सहू ले मीत;२ 
वीजा पिण पाछलछि कीया, तिज घोडो छोड़ाणि; 
पहुतो वन माहे तुरत, अंग पराक्रम आणि; ३ 


श्ष्टट 
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कुमर परीक्षा जोडवा, आयो तिहा वन देव; 
रूप कीयो वानर तणो, तज पूरवली टेंब ;४ 
हाल (७) 
प्रोहितीया थारे गले जनोई पाठ की रे एहनी 
बोलइ ते आगछि वानर कूंदतों रे, 
आवो मन ना मानीता मीत रे , 
आगति स्वागति करिस्यु थाहरी रे, 
रजनी माहरे घरि करो व्यतीत रे, श्वो० 
आवबा रायण नालेरी तणो रे 
सवल - बल्‍यो छे एहज केंडरे ; 
तेण थानक चालो. वेसियेरे, 
पिण मुझ ने जाबी मत छंडिरे ; २ घो० 
रूख तणे थुड़ि घोड़ो बाघि ने रे, 
कुमर चढ़यो वानर ने साथ रे , 
सांख ऊपरि “बेंठा जाइने रे, 
नेह घरी तिहां जोड़े वाथ रे, ३ वो० 
जल निरमसरलू ल्यावं॑ नदीया तणौ रे, 
पान तणा संपुट करी सार रे; 
सरस रसाफछ आणि ने रे; 
ते करे कुमर तणी मनुहार रे , 9 बो० 
राजकुमर पूछे बानर भणी रे, 
काइक अणदीठी कहि बात रे; 
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तु तो हिव माहरो प्रीवो थयो रे, 
तुम ने दीठां उछसे गात रे; ४ वो० 
तिहां वछ्ली सवछो सिंह विकूरवी रे, 
ते कहै मे दीठो इक सीह रे; 
माणस नी छेतो वासना रे, 
आवबे छे इण वार अबीह रे; ६ बो० 
न करो नींद कुमरजी थे हिवे रे, 
इण तरू ऊपरि रहो सचेत रे ; 
इतले सीह तड़ूकी आवियो रे 
फार्टे मुख ज्ञखछहछूता नेत रे; ७ बो० 
कुमर कहे स्थु करिस्या वानरा रे 
सीह तणो भय मुझ न खमाय रे , 
तिम वलि नोंद आवे छे पापिणी रे, 
करि करि वहिलो कोइ उपाय रे , ८ बो० 
राजि सूवो मुक खोला मां तुर्मे रे, 
दोह प्रहरनी द्य' छे सीम रे , 
कुमर सयन करि वानर अंक मे रे, 
रयणि गसावे गछती हीस रे , ६ बो० 
वानर ने भाखे इम केसरी रे 
तु बन नो वासी छे नेट रे; 
आस्‌ करे जो निज देद्दी तणी रे, 
तो करि कुमर तणी मुझ भेट रे ; १० बो० 


१५० 
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इस कहता हवे ते जागीयो रे, 


वानर सूतो तेहने अक रे. 
मंन लेंवां ने कपट निद्रा करीर; 

खार्चे स्वासोश्वास निर्क रे , ११ बो० 
तिमहीज मंगपति कुमर भणी कहे रे, 

खाईस हयवर ताहरो आज रे , 
नहिं तर पटकी दे वानरो रे, 

तिछ भरि मकरि सूनी छाज रे , १९ बो० 
कहता वे हाथे करि नाखीयो रे, 

वबानर ऊडि गयो आकाश रे , 
सीह अरूपी छागो सारगे रे, 

रहीयो सन सा कुसर विमास रे; १३ बो० 
भाखी एहवी वात मदालछसा रे, 

उत्तम चतुर वात सुणी निरबंध रे , 

इस अनुमान प्रमाणो जाणिये रे, 

इहा जुड़तो एटह्ीज संबंध रे , १४ वो० 
च्यार श्लोक तणे अनुयायिनी रे, 

आगलि कहिज्यो वात्त झुरंग रे , 
स्वाभाविक फल आश्रय आपणिनें रे, 

मे न कही श्रोता ने संगि रे, १४ बो० 
वीजे अविकारइ' पूरी कही रे 

चोथी ढाछ सरल श्रीकार रे 
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जग मां विनयचन्द्र यश ते छद्दे रे, 
जेन करे परदोह लिगार रे ; १६ बो० 


॥ दोहा ॥ 


फेरी ने कुमरी कह, प्राणपीयारा नाह ; 
पछुतावे पडस्‍्पो पछे, दिल ऊछससी दाह ; २ 
बात कुमर माने नहीं, साचो जाणे साह , 

सजन मन माहे रमणि, कूड कपट हुवे काह ; २ 
सेठ अछे धर्मातमा, घहु राखे छ प्रेम ; 

कहि नारी वरसि अगणि, चद्र किरण थो केस ; ३ 
तेहवइ' निजर चुकायबा, सेठ दिखलाबे खेल ; 

चर्‌ गिरवर जल कातिमय, वल जरू रतनी रेल ; ४७ 
हुईं हीया नो जालमसी, करतो सबछी हेल ; 

पग सु ठेलि समुद्र मां, नाख्यो कुमर उथेल , ४ 


ढाल (४) 
चाल :--विडलें भार घणी छे राजि 
कुमर पडंतो इण परि भाखे, मिश्र वचन शुभ भावे ; 
गुण ऊपर अवशगुण छेईने, पापी खोड़ि छगावे; २ 
पापी स्थुकीधो तें एह, काज कुमाणस बालो; 
पड़त समान मच्छ एक मोटो; सुख प्रसारि ने बेठो ; 
ततखिण तेह्‌ कुमर ने गिलीयो, वलि जल ऊंडे पईठौ; २ पा० * 
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प्रचहमान उछलित वेलि वसि; पार जकहूधि नो पायो ; 
पुण्यादिक अनुभाव कुमर नो, जलूचर निमित्त कहायो ; ३ पा० 
तिहा मच्छु ने अभिछाप संचरे, घोवर सायर कूले ; 

तसु दृ॒ग वंधन थयौ माछलो, जल प्रायक विण शूले ; ४ पा० 
साया जार सहु ने सरिखो, ते सहु कोई जाणे; 
अंतःकरण तजें मीनादिक, द्रव्य जाल अहिनाणै , £ पा० 
खिण इक मा ते पकड़ि विणास्यो, तीखण कठिन छुड़ाड़ें; 

याद्स आचरणादिक्र ताहश, फल तेहने न गमाड़े , द पा० 
तेहना उदर थक्ली नीकलियो, उत्तमकुमर सवाई; 

रंच मात्र पिण घाव न छागो, ए जोबो अधिकाई ; ७ पा० 
सगला धीवर अचरज पास्या; एस्थु थयो तमासो ; 

कुमर कह्दै रे मूढ़ गमारा, इण वाते स्थौ हाँसो ; ८ पा० 
सदा आपदा पड़े पुरुष सा, तम ने साचो भाखु ; 

घण घाते हुँ नवि भेद्राणो, तो डर केहनो राखूँ ; ६ पा० 
धीरवंत कुमर में निरखी, धीवर पाइ छागा ; 

स्वामी पणे थाप्यी सहु मिलने, जस ना वाजत्र वागा, १० पा० 
रहे कुमार तिहाँ सुर सेवी, फछ साधन ए राखे ; 

जेह वृत्त जिन पश्चे वाघक, तेह कदापि नविभाखे ; ११ पा० 
मिथ्यादहृष्टि तणों उत्थापक, व्यक्त शुणे सुविछासी- 

वलि बिरक्त मोहादिक भावे, एक युक्ति अभ्यासी; १२ पा० 
ढाल थई वीजे अधिकारे, तुरत पाचमी पूरी: 
विनयचन्द्र आगलि ते कुमरी,- बिहुं ढाछां मे झूरी; १३ पा० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई 


॥ दूह्दा ॥ 

हिब्र विरतंत सुणो सहु; आदरवंत अचूक , 
सेठ तिहाँ ठगनी परे, पडीयो पाड कूफ; १ 
हा ! बांधव हा ! बह्हा; हा | मुक जीवन प्राण , 
पाणी में पड़तो थको, इमस्थु थयों अजाण ; 
तुम सरिखा किहांथी मिले, गौरव गुण ने योग ; 
मिटसी किम ताहरें बिना; माहरे सननो सोग ; ३ 


ढाल (६) 

योलुनी 
कोलाहछ छोके क्रियो जो, कुमरी सुणीयो रे ताम ; 
सायर माहे नाखीयो जी; इण निरलज्ज नो काम; ९ 
न करिस्यौ नीच पुरष सु नेह , 
करसी तेह पछुतावसी जी, निश्चे ने निस्संदेह , २ न० 
रोबें अबछा एकली जी; खिण खिण मां मु क्लाय ; 
सहजे अगनि उछालतां जी, छागि उठी क्षण मांहि ; ३ न० 
ऑरइ पूरइ हेज स्थु जी, मांडइ सरण डपाय; 
प्रियु विरहागति म्राल्स्यु जी, देही संतप थाय ; ४ न० 
प्रियु ने थो ओलंमड़ा जी, कथन न कीधो मुझ ; 
तु मुझ ने मेल्ही गयो जी, हिवस्यु' कहिये तुक ; ६ न० 
हुँ तुक ने कहती सदा जी, विगडन हारी बात ; 
ते साप्रति साची थई जी, दुरजण खेली घात ; ६ न० 
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तें भद्रक परिणाम थी जी, सुविशेषे मन छाय ; 
ऊपरले आडवरे जी, राचि रहयो मुरमकाय ; ७ न० 
प्रीतम भारा भमरलरां जी, काइक कीजे संक; 
फल्या दीसे फुटरा जी, आफु आडे अंक; ८ न० 
नास थयोौ जोवतन्यनो जी, पिण सी पूगी आस ; 

तें, कल्पद्रम जाणि ने जी, सेव्यो निगुण पछास , ६ न० 
लाज न जावे एहनें जी, वलि न करे निज सूल ; 

मुख काछो करि ने रह्यो जी, जिम केसूनों फूछ; १० न० 
यतः--धन्ना होइ सुलखणा, कुसती होइ सलज्न , 

खारा होडइ सीयछा, वहु फलछ फले अकज्ज; ११ न० 
हा हा हिवहुं किम रहुँ जी, ताहरइ विण खिण सात्र , 
विरह व्यथा नी माहरे, हीयड वूही दात्र; १२ न० 
बीजे अधिकारई करे जी, ढाल छट्ठी वहुलाज , 
विनयचन्द इस उपदिसे जी, रोयाँ नावे राज ; १३ न० 


॥ दूृहा ॥ 


वारंबार सदारूसा। कहे निसार्सा नाँखि 
किण आधारे' जीविये, छेदी माँहरी पाँख २ 
इवड़ा बखत किहा थकी, कायम रहै सोमाग 
सिर कदि आवबे माहरें, अगृठानी आगि २ 
पखिण पी बीछडे, जिम शोकातुर थाय ; 
तिम छुमरी ने पिड विना, खिण इक खिण न सुहाय ३ 
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ढाल (७) 

कागलीयो करतार भमणी सी परिलिख रे, एहनी 
करम तणी गति को नवि छखे सके रे, सहु जाणै छे एम ; 
पिण सयण्णा रे विरहे हीयड़ो रे, फाटे हो रन सर जेम ; १ क० 
कुमरी विचारे रहिने जीवती रे, स्पु' करिस्यु निश दीस , 
मरण नथी का देतो पापीया रे; फिट भुंडा जगदीस , ९२ क० 
सांभलि सजनी प्रिड ने पाछले रे, करिस्यु मपापात ; 
वारिधि पिण जाणेस्ये प्रीतड़ी रे, जगि रहसी अखियात ; ३ क० 
इस सुणि ते आकुछ थई रे, इण विध जंपे रोइ; 
कॉइ न ऊंगे वीरा चादका रे, एह अधोमुख जोइ , ४ क० 
कमर विछासी फ्यु विकस्यो नहीं रे, इण तो कर सकोचि , 
हीयड़ा आगढि दे भ्रीयुड़ा तणो रे; मांड्यो सवछो सोच ; ४ क० 
वलि वनवासी पसुवा हिरणछा रे, जोबो मन धरि नेह ; 
विरह वियोगई' नयर्णा मसीचियां रे; तिण कारण कहुं एह, ६ क० 
इस कहती सहुने रोवरावियारे, वलि भाखे उपदेश ; 
होवणहार पदारथ नवि सिटे रे, मकरि मकरि अंदेश ; ७ क० 
वालमरण सन मां नवि आपणिये रे, इण साहस नहि सिद्धि ; 
जैन तणे आगम जे वारिये रे, त्तिण सरसी अण किद्ध ; ८ क० 
जीवंता मिलसी तुक नाहछो रे, पंखी नी परि जाण , 
जिस इक हंस सरोवर मा रहै रे, सहिला सहित प्रमाण ; ६ क० 
एक दिवस सर ने कूले गयौ रे, जिहा बहुला सेवाल ; 
अणजाणंता मांहि अल्यूमियों, कंठइ आयौ काल ; १० कू० 
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। नेह तणी बाधी तिहा हंसली रे; धसिवा छागी जाम 
सयण कहे तेहने पार्से थकारे, ए तु मत करि काम ; ११ क० 
तेह तणे बखते तिण रन्‍न में रे, आयो पुरुष ज एक; 
पतिण सेवाल सह दरे किया रे; हंसण नी रही टेक ; १९ क० 
एक घडी मा ते सव तौरे; बलि बिहुँ थया रे सचेत 
तु निश्चय जाणे तेहनी पर रे; पिण एम घरि तु हेत , १३ क० 
देखो इण पापी कीधी तिका रे; वीजो न करें कोइ; 
कुमरी कहै घिग साहरा रूप ने रे, एहा अनरथ होइ ; १४ क० 
वीजे अधिकारइं ए सातमी रे, ढाछ कियो प्रतिसास ; 
विनयचढ्र कहे दुखीया माणसां रे, घटिका जाय छमास, १४क० 


॥ दृहा || 


इम विलपंती देखि ने; आवे सेठ निरूज्ज , 
सुबचन कहे संतोप नें, एहवी करे अरज्ज , १ 
मित्र हतो ते माहरे, उत्तमकुमर सुजाण ; 
हिव तेहने दीठां बिना, छूटे छे मुझ प्राण , २ 
ते सरिखा तो पामीर्ये, पुण्य तणे संयोग , 
विरह सह्यों जाइ नहीं, ज्ञिम घट व्यापे रोग , ३ 
ते चिस्तामणि सारिखो, आय चढ़यो थो हाथ , 
पिण जाणो छो किम रहै, दालिद्री घर आथ , ४. 
मन में किण जाण्यो हतो, इण परि थासी अंत , 
छट्ठी रात तणा लिखत, ते पणि थाये तंत , £ 
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ढाल (८) 


चाल :--पादोधर पादीयइ पधारो, एहनी 
सोहागिण रंग रंगीली, तु प्रेम महारस मीछी, 
साभलि मुझ बात रसीली , १ 
हटठीली तेहने स्थ॒ मरे, ते नजर थकी थयौ दूरे: 
हिब मुझ ने थापि हजूरे ; २ ह० 
तसतु जाति पाति नहीं काई, नहीं कोई जेहन भाई , 
| बलि बाप न काई माई ; ३ ह० 
हुँ तुक ने आबी मिलीयौ, वीतग दुख सहु टछीयो, 
घर अंगण सुरतरु फलीयो, ४ ह० 
माहरे हिव था घणीयाणी, तु हिज मन माहि सुहाणी, 
जिम राजा ने पटराणी ; £ ह० 
माहरों घर ताहरे सारे, वलि जो सिर माहे मारे, 
तो पिण बलिहारइ' थारे; ६ ह० 
मुझ थी सुख भोगवि नारी, कहियो करि मोहनगारी, 
क थारी सूरति छागे प्यारी, ७ ह० 
करतां जो प्रीत न कीजे, तो गाढो अपजस छीजे, 
! बचने कोई न पतीजे ; ८ ह० 
जे प्रारथीयां निरवासी, जग मा एतछो ही जरसी, 
सगला नर इस हीज कहसी,६६ह० 
वलि जेह करें उपगार;न गणे ते साम्म सवार, 
सहु वोल नो ए छे सार, १० ह० 
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छ योवन ना दिन च्यार, छटको छे इण संसार, 
काछात्तर नि सछीचार; १९ ह० 

मिलतां सुं चयण मिलावे, अस्तावे विरह घुमावे) 
तेहने कुण दावे आवबे ; १२ ह० 

वहु वात कहीजे केही, सुझ सति तुझ चित्त सुरेही, 
तु किम थाइ' निसनेही, १३ हू० 

दृहा :--कामातुर न कहै किसुं, न करे स्थु न अज्ञान, 
कीजे इण बातई किसो, विनयचद्र विज्ञान ; १ 

कामातुर नी सुणि वाणी, कुमरी मन मांहि छजाणी, 
एहवी किस बात कहाणी ; १४७ 

ढाल आठमी एस वणाई, वीजे अधिकार सुणाई, 
पिण विनयचंद्र चित लाई ; १६ 


॥ दृहा ॥ 


कुमरी सन मां चिंतवे, किम रहसीं मुझ छाज , 
ए पापी छागू थयो, करिवो कोय इलाज; १ 
सील रयण नें कारणे, अनवछेदक वात; 
जिम तिस करी उपचार ज्यू, ते विघटे व्याघात , २ 
ठीक सीछ इक राखवी, सन करि निज अनुकूल; 
भूूठ चचन पण भाखिनें, एह ने मुख यूं, घूछ ; ३ 
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चाल :वीर वखाणी राणी चेलणा जी, एहनी, 
चीनती सेठ जी साभछो जी, सरस पीयूष समान ; 
तुक थकी चित छागी रहो जी, लोह चंवक उडपमांन ; १ 
ताहरे साहरे प्रीतड़ी जी, आज थी थई रे प्रमाण; 
पिण दस दिवस मुझ कंत नी जी, कांइक राखीय क्राण ; २ 
निजर नौ नेह जिण सुं हुवे जी, वीछड्या ठुख न खमाय ; 
तेह साप्रति किम चीसरे जी, जेहनो जीवन प्राय; ३ 
किण इक नगर में जाय ने जी; साख घर राखि ने राय ; 
सनगमणी रमणी हुसयें जी, सेवस्युं ताहरा पाय;४७ 
जेंह काचा हुबं मन तणा जी, वात माने नहिं साच ; 
पिण तुमे सगुण सापुरुष छो जी, मानज्यो अवचल वाच ; ४ 
इस सुणी सेठ मनि हरखीयो जी, परखीयो स्त्री तणो भाव ; 
भोडलो एम जाणे नहीं जी, इहां न कोलावन साव ; ६ 
हिंवे रे मनोरथ-मालिका जी, पूरसी वालिका एह , 
सेठ गयो निज थानके जी; चित मा चीतवी तेह;७ 
तिण समे ते बृद्धा कहै जी, राखीयो तें भी सील , 
जेंह थकी भय सहु त्रासबे जी, पामिये शिवपुर छील ; ८ 
वात अनुकूछ लेई करी जी; प्रवहण दीयोौ रे वलाइ 3 
नव नवें पंथ ते संचरे जी; छीप सनमुख नवि जाय; ६ 
पवन रतन नें पूजिने जी, अधिक धरी सनमान ; 
वेलकूले सहु आविया जी; सोटपट्डी अभिधान; १० 
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मेदनीपति तिहां जाणिये जी, व्यसनवारक नरवमें; 
परम जिनधरम ने आदरे जी, अबर जाने सहु भर्म ; ११ 
सात खेन्रे वित्त वावरे जी; छावरे मोस ने सर्म; 
शीतल चन्द्रमा सारिखो जी, निज प्रजा ऊपरि नम ; १२ 
ध्यान जिनवर तणी मन घरे जी, साचवे जे पट कर्म ; 
ईति उपद्रव दहवटे जी, जेम छाया घन घमं; १३ 
ढाल नवमी रमी हीयड़े जी, अचल बीजे अधिकार ; 
स्याय राजा करसी भल्तो जी, विनयचन्द्र इकतार; १४ 


॥ दृहा ॥ 


दरवारे आये हिवे, सेठ स्त्री ले साथ; 
पेसकसी आगलि करी, प्रणम्यो अवनीनाथ ; १ 
माह महुत्त घणो दियो, राजाये तिणवार , 
सुख साता पूछी कद्दे, वयण एक सुविचार ; २ 
साभलि सेठ अबृत्ति शुभ, कुण नारी छे एह , 
सर्वाभरण विभूषिता, छुभगाकार सुद्देह , ३ 
सेठ कह्टै ए मइ' सम्रही, जिहां छुट्ट चन्द्रद्वीप ; 
पति सायर्‌ मा पडि मूओ, ए छे हूजी अछीप ; ४ 
ए माहरी ग्रहणगी हुस्ये, अनुमति थौ महाराज ; 
कद्दीर्य न हुवे. अन्यथा, राज समक्षें काज ; ६ 
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ढाल (१०) 
चाल :--मेरे नन्‍्दना 
तिण वेला कुमरी कद्दे रे हा, ववण विचारी बोलि, सीख किसी कहूँ 
भूठो स्थूँ एहवो झखे रे हां, मुरख निठुर निटो १ सी० 
अगल डगल मुख भाखतो रे हां) किम न हुवे उपसात ; सी० 
स्याय करे जो राजवी रे हां, तो तोड़े तुक दाँत;२सी० 
सेठ कहै इस कां कहे रे हां; बीतग जाणि ग्रबन्ध; सी० 
किहां मारग ना बोलड़ा रे हां, स्यें तुक बोले बंध ; ३ सी० 
करि छज्जा वलती कहै रे हाँ, धर मन अधिक उमंग , सी० 
महाराज इण पापीये रे हाँ, कीघड मुझ घर भग; ४ सी० 
पति जलूधि मांहे नाँखियो रे हाँ, धरि मन अधिक उमंग ; सी० 
सील रयण खंडण भणी रे हां, माँड्यो घणो रे तरंग; £ सी० 
पिण हुं सीलबती सती रे हां, केम विटालेँ देह; सी० 
जिम तिम करी ए भोलवी रे हां, राख्यो शील अमंग ; ६ सी० 
हिंच तुक सरिखा राजवी रे हां, न करे सूधो न्याय ; सी० 
तो मन्दिरिगिर डिगमिगें रे हां, धरणि पाताले जाय , ७ सी० 
पातक छागे दरसणे रे हां, ए पर स्त्री नो चोर; सी० 
जो सीखावण दो नहीं रे हा, स्यूँ करिस्ये जगि जोर , ८ सी० 
सत्य वचन राजा सुणी रे हां, धर्या वली फिर हंप ; सी० 
पोत स्थित धन संग्रह्मो रे हां, नवि राख्यो अवशेष ; ६ सी० 
जे भावित भ्रवतन्यता रे हाँ, न चले तास उपाय; सी० 
जेहवो वावे रूखड़ो रे हा, तेहवा हीज फल थाय ; १० सी० 
११ 
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ते घन लेई सेठ नो रे हाँ, भूप भयों भंडार; सी० 
तस्कर सहे ले ठव्यो रे हाँ, जिहा छे कारागार ; ११ सी० 
कुमरी नह हि पुत्रिका रे हाँ; कहि बोछावे राय ; सी० 
रहितें साहरा गेह माँ रे हाँ, चितनी चित गसाय ; १२ सी० 
माहरे पुत्री त्रिलोचना रे हा, जीवन प्राण छे तेह ; सी० 
तिण पासे रहि नानड़ी रे हाँ, दिन दिन वधतइ नेह ; १३ सी० 
पुत्री बीजी साहंरे रे हा, तुँ हिज थई निरधार , सी० 

मिष्ट अन्न पानादिके रे हां; करि कायानी सार; सी० १४ 
दीन दुखी नें दान दे रे हां, खबर करावीस तेह , 

हम । ३३ सी० १४ 


सील प्रसादे पामिये रे हा, विन्यचन्द्र नव निधि , सी० 
ए वीजा अधिकारनी रे हां, दशमी ढाल प्रसिद्ध ; सी० १६ 


॥ दृहा ॥ 

बहिनी थई त्रिछोचना, वदें परस्पर वान; 
सिद्ध थयो कारज सहु, कछुमरी नो तिण थान ; १ 
सखिया सु खेले स्मे, करें गीत ने गान; 
प्रवर पंच परमेष्टिनो, धरे निरन्तर ध्यान; ९ 
पंच रतन परभाव थी, दे दुखीयां ने दान ; 
सदगुरु वाणी साभले,-करे पवित्र निज कान ; ३ 
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ढाल (११) 


वारू ने विराजे हंजा मारू लोवडी, एहनी 
सीलवंती ने हो एहिज जोगता, धरम पण्णे दह थाय ; 
वलि विशेपे हो जेह बियोगिणी, धरम करइ मन छाय ; १ सी० 
अभिग्नह लीधा हो कुमरी मदालसा, प्रीवम न मिलइ जाम ; 
सुइवो हो धरती निरती चुँप सुं, जपती रहेँ प्रिय नाम , २ सी० 
अतिघणुं राता हो चीर न पहिरिवा, न करू कइये स्नान ; 
वलि न विछाउ हो फूलनी सेजड़ी, न छहुँ केह मान; ३ सी० 
आँंखडीयें न आज काजल प्रियु विना, नवि करवों सिणगार ; 
तिछक न धारूँ हो मस्तक ऊपरे; करि कंकण परिहार , ४ सी० 
विलेपन अंगे हो तजियों सर्वेथा, वल्लि वजिया तबोल , 
स्वादिम छोडू हो तिम हिज पणि वली, दूध दही ने घोल ; ४ 
साकर गुल ने हो खाडनी आखड़ी, सरव मिठाई तेम , 
हास्य वचन नो हो कारण नवि घरूु, चित्त रहे थिर जेम , ६ सी 
साक न खाऊं हो फूछ फल नवि भरे, न जावे. जीमण काज ; 
सखीय संघाते हो हुँ हिच नवि रमे७ राखुं माहरी छाज ; ७ सी० 
गोखड़े न बेसूँ हो केहने जोइवा, चित्रित सेँ नहीं प्यार ; 
बात न करिवि हो किण पुरुष सु, सरस कथा अपहार ; ८ सी० 
जौ कथा करवी हो तो बइरागनी, इत्याद्क जे सुँस: 
कुमरीयईं छीधा हो ते सहु साभली, मन मां धरिज्यो हुँस ; ६ 
कुमरी भ्रह्मा छे हो पति ने ऊपरे, पिण तेहने स्थावास ; 
जे सन वाले हो विन कारण वशे, धन घन कहिये तास ; १०सी 
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ढाल प्ररूपी हो एह इग्यारमी; वीजे हिज अधिकार ; 
साथकता नी हो जे उपमा वहै, विनयचन्द्र मुणघधार; ११ सी० 
॥ दृहा ॥ 

सहु धीवर इण अवसरे कुमरोत्तम छे सग , 

मोटपल्ढली आज्या मिली; कृलठ्य हेतु उछरंग; १ 

मंड़ावे. राजा तिहां, नरबवर्मा उल्ास; 

निज कुमरी ने कारणे, अनुपम एक आवास , २ 

थूति निवेसनी जोवतो, बीजो जाण केछास ; 

ते महऊर निजरे पड्यो, आचे तेहने पास; ३ 

कारीगर कारिज करे, पणि गृह मांहे हाणि ; 

खिण खिण मां चुके तिके, अंध परंपर'जाणि ; ४ 

वास्तुक शास्त्र तणै वे, बोले कुमर सुजाण ; 

ए गृह नी चातुययंता, कुण करसी परमाणि; £ 

ढाल---१ ९ कंकणानी 
तें चित चोस्यो माहरो रसीया, तुं छे पुरुष उदार। 
सोरो मन रीम र्ख्यो ; 
हा रे तुक देखी दीदार; मो० घर मां केही खोड़ छे रे, 
एम कहे सून्रधार ; सो० १ 

कुमर सीखाबे सहु भणी रे, र० मन सु तलि अहंकार , मो० 
खोड़ इती जे गेह मंम्कार रे; र० न रही तेह लिगार ; मो० २: 
अचरिज सहु ने ऊपनो रे, र० वलि चींतइ सूतार , मो० 
विश्वकरणनि ओपसा रे, र० एहिज छह रे कुमार ; मो० ३: 
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भगति युगति करि अति घण्णु, रे, र० कुमर भणी हरपेण , मो० 
दीठा विण विछखा थया रे, र० पूरब छेज वसेण; मो० ४ 
डे 3. ७ अंड>०:६ “४ को + ढण०क ०० २ मो० 
#०० . »««० “| * » & न्‍ मो० ५ 
कोई अद्याहड़ों माहरो रे, र० रतन छक्यो छो जेह ; मो० 
ते पिण राख सफया नहीं रे, र० धिग जमवारो एह; मो० ६ 
इत्यादिक बचने करी रे, र० निंदे कम स्वकीय ; मो० 
ते पहुता निज थानके रे, र० पिण नवि पायो प्रीय , मो० ७ 
तिण पासे रहता थकां रे, र० हुन्नर घरि निज हाथ ; मो० 
कुमर करायो राय नो रे; र० गृह कारीगर साथ , मो० ८ 
संपूरण जईये थयो रे; र० कुमरी तणों रे निवास ; मो० 
राजा निरखण आवियोौरे; मन मां धरी विछास; मो० ६ 
निरखी अति उच्छुक थयो रे, र० हीयड़छो रहीयो हींस ; मो० 
कारीगर नें रंग सूँ रे र० करइईं सवलू वगसीस ; मो० १० 
तिण मांहिज कुमर निहालीया रे र० अभिनव जाण अनंग ; मो० 
वेठो ऊँचे ओसणे रे, र० ओपे रवि जिस अंग; समो० ११ 
जिम वालरूक म्गराजनो रे र० बवेसे गिरवर श्रृंग ; मो० 
ए इृष्टान्ते जाणिये रे र० कुमर भणी चित चंग ; मो० १२ 
वीले अधिकारे थई रे र० वारसी ढाल अनूप, सो० 
विनयचल्द्र कद एहवुं रे र० सन मां रज्यो भूप ; सो० २३ 
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॥ दृहा ॥ 


आदर मान देई के, कुमर भणी ते राय , 
इतलछा माहे देखता, तु हिज आवे दाय; ९ 
सत्य चचन मुझ आगले, तू' कुण छे ते भाखि , 
एक मन सुर जाणि ने; अंतर मत को राख; २ 
हू' तो छ॑ परदेसीयो, स्वामि वयण अवधार , 
जाति न जाणु रायजी, रहुं तुम नगर मम्कार , ३ 
पूरी सी जाएु नहीं, नाम तणी मन सार; 
पेट भराई हुँ करू, कारीगर ने छार, ४ 
निज मंदिर सा नूप गयी; सन धरि एस विचार ; 
दीसे छे निश्चय सही, ए कोई राजकुमार ; £ 


ढाल (१३) 
चाल :--ठस तो दिहाड़ा मोनें छोड़ि रे जोरावर हाडा, एहनी 

आाव्यों मास बसंत रे रसीयां रो राजा । 

सुख थे साजा; तरु होइ ताजा 
जेहने तूठां रे मौज लहीजीये रे। 
अधिक पणे ओपंत रे र० मदन तणोौ रे मित्र कहीजीये रे ; ९ 
तास थयो प्रारम्भ रे र० थंभ जिसारे तरुवर पालवे रे 
दुखियां ने दुरभ रे र० विरही लोका रे हीयड़े सालवे रे; २ 
वाजे सीतल वाय रे र० छहरी आवे रे सुरंभ तणी घणी रे , 
कहता न वर्ण काय रे र० सबली रे शोभा वन मांहे वणी रे ; ३ 
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मउसख्या जिहां सहकार रे र० ऊपरि बेठी कुहके कोयछी रे ; 
महिला मानी हार रे र० एहवी चतुराई मिलता दोहिली रे ; ४ 
जिहां किण कमर अपार रे र० चापो मरुबो रे दमणो सालती रे 
विडछसिरी सुखकार रे र० जाई जई रे दुखर्डा पालती रे ; ५ 
भमर करे गुजार रे र० निशदिन राचे तेहनी वास थी रे; 
रस आस्वादे सार रे र० संग न छोड़े कहीये पास थी रे; #ई 
रूड़ी रीति कहिवाय रे र० रंग थकी परिपूरण छकी रे; 
सहु फली वनराय रे र० एक न फूछी निगुणी केतकी रे; ७ 
एहवौ जे मधु मास रे र० जाणी नें राजा रमवा नीसर्यों रे ; 
वनमां आवे उलास रे र० नयणे देखी रे जसु हीयड़ी ठयों रे , ८ 
सघन सुशीतल छायाय रे र० सरिता वह रे बन पासे छती रे ; 
तिहाँ खेले ते राय रे र० राणी रमईं रंगइ' राचती रे; ६ 
ते वन अति श्रीकार रे र० तुरत मिटे रे सन नी सोचना रे ; 
सखीये ने परिवार रे र० रावली रमें रे कुमरी त्रिछोचना रे ; १० 
नगरी केरा छोक रे र० फाग गावे रे राग सुहामणे रे; 
मेली सगला थोक रे र० मन नी रे इच्छा पूरे हित घणै रे ; ११ 
वाजें चंग मदंग रेर० वाजे रे वीणा मीणा तार नी रे; 
वाजे वली उपंग रे र० बार नह विणा हार नी रे; १२ 
उडे गुल अवीर रे र० नीर छांटे रे माहो मां सहु रे; 
भीजे नवरछा चीर रे र० प्रेम वणावे नरनारी बहु रे; १३ 
तेर्मी ढार प्रधान रे २० एहवे रे वीजे अधिकार रे थई रे; 
विनयचन्द्र विद्वान रे र० एम कहे रे सन मां ऊमही रे ; १४७ 
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॥ दृहा ॥ 

तिहा क्रीड़ा करता थर्कों, कुमरी ने तिण वार , 
डंक दीयो नागे सब, करइंज हाहाकार ; 
तिण वन थी उपाड़ि ने, आणी निज आवास ; 
नयण विहूं धवछा थया); व्यापी विपन्ोो पास; २ 
तेब्या सगछा गासड़ी, मंत्र तंत्र ना जाण , 
भाड़ो था पावे सिर, पणि निकसे तसु प्राण ; ३ 
राजा फेरावे पहुह, नगर माहि इण रीति , 
मुझ कुमरी साजी करे, यू, तेहने छुख प्रीति; ४8 
राज्य अरध मुझ कन्‍्यका, तिण माहे नहिं झूठ ; 
इस साँभकि उत्तमकुमर, पटह छुव्यों पर पूठि ; £ 


ढाल (१४) 

आवएउ गरवे रमीये रूड़ा राम सु रे, एहनी 
कुमर आये राय मारते रे कौइ, साथे नर नारी थाठ रे; 
चालो ने रे जश्ये कुमरी देखिवा रे ॥ आ० ॥ 
ए परदेशी जाण छे रे काँड, जंहनो रूडो रूडो घाट रे; १ चा०, 
सगले लछोके कुमर ने रे काइ, आण्यौ भूषति पास रे; 
कुमर कहे नूप आगल रे कौंड, इण परि वचन विलास रे २ चा० 
राज्य अरधड रे ताहरी कन्यका रे काइ, मुझ देज्यों मह्ााराय रे ; 
हैं कृमरी जीवाड्रिस्यु रे कांड, करस्यु दाय उपाय रे ; ३ चा० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपई १६६ 
पाणी मंत्री नइ छांटियड रे कौंइ; कुमरी थईय समाधि रे; 
उठे रे आलूस सोड़ि ने रे काँइ, दूर गई सहु व्याधि रे ; ३ चा० 
कुमर प्रति नुप ओलख्यो रे; कांइ ए तो तेहिज कुमार रे , 
जनम छगे पुत्री भणी रे; कीधो इण उपगार रे; ४ चा० 
बोछ क्यो ते पा छिवारे; कांइ भूषति करे विचार रे , 
पुत्री माहरी त्रिछोचना रे, कांइ द॒ एहने निरधार रे ; ६ चा० 





राज्य प्रमुख सहु सूंपिने रे, काइ हिव रहीये निर्श्चित रे ; 

इम जाणी तेड़ावी ने रे; कांइ जोसीयड़ो गुणवंत रे ; ७ चा० 
जोसी ने राजा कहै रे; कांइ परणे कुमरी मुम रे; 

दिवस रूगन कहि रूबड़ी रे; काइ हुँ संतोपिस तुम रे ; ८चा० 
जोवइ' जोसी टीपणो रे, काइ दिवस छगन करि ठीक रे, 

जंपे रोजा आगले रे; काइ अमुक दिवस सुप्रतीक रे , ६ चा० 
अति उच्छव राजा करे रे, काइ मंगल हेतु तिवार रे; 
परणावे निज कन्यका रे; कांड सन सा हरख अपार रे ; १०चा० 
कर मुकाबण अवसरे रे, काइ अरधो दीधो राज रे; 

बलि गृह निज पुत्री तणो रे; काइ दीधो छुइ॒वा काज रे; ११चा० 
तिण गृह सा खुख भोगवे रे; कांइ निशदिन स्त्री-भरतार रे , 

श्री परमेसर ध्यान थी रे, कांइ कुमर छक्मों जयकार रे; १२ चा० 
ढाल चबदसी ए कही रे, काइ पूरण थयो अधिकार रे ; 
सतगुरु ने परभाव सु' रे; काइ एह लक्मो पणि पार रे ; १३ चा० 
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कि हा 
अनुभव ने अधिकार थी रे; कांइ सत्ता ने अनुकूल रे , 
विनयचंद्र कद्दै में कीयो रे, कांड एह संबंध समूल रे ; १४ चा० 





इतिश्री विनयचंद्र विरचिते सरस ढाल खचिते सच्चातुर्य्य शौय्य 
गॉभीय्यादि गुणगणामत्रे। श्री सस्महाराजकुमार उत्तम 
चरित्रे सुर-परीक्षित सत्व-प्रकटित प्रदत्त । रत्न प्रभाव 
प्रोद्भूत भूरिजलछ अकटन तत्पानतः सकल छोक तृप्ति 
वितरण । दुददवात्समुद्रान्तवूंडन मत्स्य समुद्रात्तः पतन 
तम्दिलण मोटपल्लछी वेलाकूछ प्रापणष । धीवर पहण 
मच्छ. विदारणतस्ततो निस्सरण। तत्न स्व 
विद्या यशः ख्याति विस्तरण दुष्टाहिदृष्ट 
कष्ट त्रसित राजपुत्री सज्जीकरणो 
जीवत धरणो रमर्णतयाड्रीकरण 
तत्पाणिग्रहणादि विविध चरित्र 
सूत्रगी. नाम तृतीया 
ग्रजोडघिकारः ॥ २॥ 





तृतीय अधिकार 


॥ दृहा ॥ 
वर्तमान तीरथ धणी, महावीर भगवंत , 
नमस्कार तेहने करूँ, उच्छव घरे अनंत ; १ 
हिवइ' तीजे अधिकार में, जेह थई छे बात ; 
नरनारी मन छाय ने, साभलिज्यो सुविख्यात,२ 
ज॑ंपे एम मदालसा; दासी ने ऊमाहि; 
प्रिजक्‍ड़्ो नाव्यों तो सही, वूडो सायर मांहि , ३ 
दिन जास्ये हिव दोहिला, किम रहिसे मुमक प्राण; 
संतावे मुझ ने सदा, घट मां पांचे बाण, ४ 
दीपक विण मंद्रि किसौो, योवन विण सिणगार, 
नेह बिना सी प्रीति जिम, तिम कता विण नार , £ 
नीरस आहारे किया, तप आविल सन छाय; 
साहमी नें संतोषिया, पड़िलछाभ्या मुनिराय , ६ 
नवा कराव्या देहरा; श्री जिनवर ना चंग; 
प्रतिमा सोवन रत्न नी, सकछ भरावी अंग , ७ 
बलि त्रिकाल पूजा करी, भावन भावी शुद्ध ; 
उसनति की धी अति घणी, धरम कीयो अविरुद्ध,८ 
इणपरि करता नवि मिलल्‍यो, जो माहरो भरतार: 

तौ पंच रत्न दे वहिन ने, लेस्थु' संयम भार; ६ 
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ढाल (१) 
दल वादल थूठा हो नदीया नीर चल्या , एहनी 

इस वचन हो जंपह कासनी; 

माहरी ए वाणी हो सांभलि स्वामिनी ; १ 
परदेशी कोई हो वस्यो त्रिकोचना सुणा, 

जेहना जस वोलइ हो, नर सहु इक मना; २ 

गुण मणिनो दरीयो हो भरियो हेजि सु, 

जिण हेले जीतो हो सूरिज तेज सु; ३ 
सही सेती वाहरड हो प्रीतम हीज हुसी, 

दिल साख द्येमांहरों हो तुक मन उल्हसी, ४ 
जो अनुमति आपइ' हो तो तेहनी खबर करूं, 

मुख सटको देखी हो हीयड़े हरख धरूँ ; ५ 
तब कुमरी भाखे हो था ऊतावछी, 

आलस छोड़ी ने हो जा मन नी रली , ६ 
तेहने घरि आइ हो दासी नेह खेँ, 

पणि तसु नवि देखे हो मिलवो जेह सु , ७ 
कहे कुमरी ने हो ताहरों भाग्य फल्यो, 

मन नो सानीतो हो वालम आयो मिल्‍यो ; ८ 
मुझ ने देखाड़ो हो प्रीवमनु' तुम तणों; _ 

देखण मन मांहर हो अछजड अति घणों, ६ 
ते कुमरि परयंपई हो साभक्ति सहल में; 

मुझ प्राण पियारों हो सृतो महू से ; १० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई 


ते जोवा चाछी हो ऊमही जिसे, 
पल्लंक परि सूतो हो कुमर दीठो तिसे ; ११ 

देखी मे तन नड हो कीधो पारिखो, 
रूपइ' पणि दिसे हो उत्तम सारिखो; १२ 

फिर पाछ्की आवी हो छुमरी ने कहै, 
तु पति ने सारिखो ते तो गहगहे ; १३ 

इस छुणि ने कुमरी हो गाढो हरख धस्वथो, 
खिण एक तसु रंगइ हो मिलिवा मन कस्यो; १४ 

वलि चित्त मां विचारे हो ए मे स्थु' कियो, 
पर पुरुष न जाण्यो हो तेमां मन दीयो, १४ 

माहरो मन पापी हो कहूँ अवगुण किसा, 
मन पाछो वाल्यो हो एम कहे मदालसा; १६ 

चतुराई तेहनी हो जे वहिलो भेद लहै, 
इम पहिले ढालइ' हो विनयचंद्र कवि कहे; १७- 


॥ दृहा ॥ 

कुमर कहे निज रमणि ने, कवन हती ते नारि; 
आवी ने पाछी बली, ए स्‍्यूँ. थयो प्रकार , १ 
मुझ ने खबर पड़ी नहीं, नहिं तो एणी वार; 
सगली बाता पूछि ने, सही करत निरधार ; २ 
अवसर चूका माणसां, अति पछतावो होइ , 
अवसर चूके सूदरि, जगमां जलूघर जोड़; ३- 


१७३ 
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नागा किसनपुरी एहनी 


प्राणसनेही सुणि मोरी वात, कौतुककारी छे अवदात ; 

मीठी बात खरी, इण परि भाख नृप केयरी 

हे सु दरि मुझ ने संभछाइ, सुणता हीयड़ो उछसित थाय १ सी० 
मुझ थी अधिकी रूप विवेक, परदेसण आई छह एक, 

वइ नल करी मानी में तास, निश दिन जीव रहै तिण पास, २ मी० 
नाह बियोगे दुखणी तेह, भ्ूूरि कस कीधो छे देह , 

रहै एकान्ते लेइ आवास, धरम ध्यान मन माहे जास , ३ मी० 
दीन हीननइ' आये दांत, द्रव्य घणों देई सनमान , मी० 

करुणा आणी करे उपगार, एहवी काइ नहीं संसार , मी० ४ 
एतली घन नो दीसे नहीं, फ्याई थी काढइ छे सही, मी० 

तेहने पासे छे कांइ सिद्धि, खराचतां खूटे नह रिद्धि , मी० £ 
एह अपूरव छे विरतत, मुझ भगनी सो साँसलि कंत, सी० 

तास सखी ए चृद्धा नारि, तुक देखी गई एह विचारि ; मी० ६ 
सांभलि एहवा वचन कुमार, रागातुर हवो तिणवार, मी० 

एहवी छोे शुणवंत्ती जेह, सदालसा हुसई' नहीं तेह ; मी० ७ 
अथवा नारी सुँदराकार, एहवी घणी छे घर घर बार,मी ० 

परस्त्री ऊपरि घरीयों पाप, थिग मुझ ने निदइ इस आप ; मी०८ 
किहां थी आय मिले मुझ नारि, समुद्रदत्त ले गयो निरधार,मी० 
खोटो मोह करे स्थु थाय, तन मन थी सयलो सुख जाय; मी०६ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १७१ 


तिण अवसरि सन धरि उछरंग; श्री उत्तमाभसिध सगमुणनरिंद,मी ० 
सध्याने जिन पूजा हेत, कुसुमचंदन लेइ सुगति संकेत , स्री० १० 
निज मंदिर पासे प्रासाद, आयो मन घरतो आउ्हाद ; मी० 

जातो किण ही न दीठो तेह, फिर पाछी नायो बलि गेह; मी०१९ 
त्रिलोचना कुसरी तिणवार, दुख संपूरित हृदय सम्कार, मी० 

दुखणी दुख भरि करे विलाप, प्रीय विरहागनि तनसताप,१शसी ० 
निज पति तणी करेवा सार दासी ने मेली तिण बार, मी० 

पिण नवि पायो परम दयारछ नयणे नीर रूरे तिण वार; सी०१३ 
लज्जा छोडी वारवार, ऊचइ स्वर ते करइ पुकार ; मी० 

सन में धारे अधिको सोग, दींयड़ो फाटइ नाह वियोग , सी०१४ 
हिव तिणहीज पुरमांह प्रधान; सकल सुजस गुण तणो निधान मी० 
महेसदत्त नामे धनवंत, सहु वणिक्र मांददे सौभंत , मी० १६ 
छुप्पन कोडि निधान सम्कार, छप्पन कोड़ि कर्ाँतर धार ; मी० 
छपन कोड़ि नो करे व्यापार, इतछी सोवन कोड़ि विचार ; मी ०१६ 
एहवी जेहना घरमा रिद्धि। पुण्य-संयोगे दिन दिन बृद्धि ; मी० 
सूरिजनी परि क्राककमालछ, विनयचंद्र कहै वीजी ढाल ; मी०१७ 


॥ दृहा ॥ 
जेहने * __ ३ ्द + 
वाहण जेहन पांचस, वलीय पांच सइ' हाट ; 
घर गोकुछ पिण पांच से, तितला सकट सुघाट ; १ 
गज तुरंग नर पालखी, पांच सया प्रत्येक; 
कोठा जेहने पांच से, वी वणिज सुविवेक , २ 
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वाणोत्तर वाजित्र पणि, सुभठ थाद सश्नीक , 
पंच पंचसय जाणिये ए सगछा तहकीक ; ३ 
पांच छाख सेवक तुरी, एहवी छलखमी जास ; 
यौवन वय बोली सहु; पिण संत्ति नहिं तास ; ४ 
ढाल (३) 
क्त लख लागा राजाजी रै मालियें जी 
इणपरि चिता करता तेहने दिन केतछाइक बीता ताम हो , 
साहरी सुणिज्यो चित देश चंगी वातड़ी जी; 
वातड़ीमा चोज अधिक इण ठाम हो;मां० 
वबाटडी जोवंता थई . कन्यका जी; 
छावण्यगुण रूप तणौजाणे धाम हो,मां०१ 
सहस्कछा तसु नाम सुहामणो जी, 
चोसट्टि कछानी ते छे जञाण हो ; मा० 
अनुक्रमि सर यौवन थई सुन्दरी जी 
युवती नो जे छड़ावे माण हो ; मा० 
चितातुर॒थयो तात निहालछहि ने जी 
केहन ए दीज कन्या सार हो; मा० 
ए सरिखो रूप गुण विद्या आगलों जी, 
पुण्य लहीये एहवो चर सार हो , मा० ३ 
घर घर मा वर जोब सेठ खुता भणी जी 
-.. फिर फिर ने पुर पुर जोबे खुविशेष हो मा० 
पणि कन्या सरिखो वर न मिल्‍यो जोव्ता जी, 
आरतिि सन साहे थई अलेख हो मा० ४ 
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को एक निमित्त ने पूछयौ तेड़िने जी, 
विनय करी देइ वहुसान हो; मां० 

माहरी पुत्री नें कुण वर परणस्ये जी, 
तेह कहे सांभलि वचन प्रधान हो; सां० £ 

राजा नह दरवार मांहे जें वइसि ने जी, 
बत्रिकोचना भर्तता री कहिस्ये सुद्धि हो,मां० 

कहस्ये बृतान्‍्त मदारहूसा कुमरी नो जी) 
मूल थी भांडी ने निर्मल बुद्धि हो ; मा० ६ 
ताहरी पुत्री नो ते वर जाणजे जी, । 
- महीना ने अंतरि मिलस्ये तेह हो; सा० 

समस्त राजा नो थास्पे राजबी जी; 
तेहनों प्रताप अखंड अछेह हो ; मो० ७ 

सगढी सामग्री हिव वीवाहनी जी; 
हलुवे हछुबे करे सेठ सुजाण हो ; मां० 

इहाँ सन संदेह न आणिज जी 
साची माने मांहरी तुं वाणि हो ; मा० ८ 

लगन दीधो निरदोष निहालिने जी, 
वचन अंगीकरि महेशद्त्त हो; मां० 
हरषित सन में थई अति घणु जी, । 
पुत्री ने परणायवा उछक चित्त हो; मा० ६ 

मंडप, कराया मोटा सोहता जी, 
सज्जन तेड़ावे कागछ मेल्हि हो; मां० 

५२ 
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तोरण वंधाव्या मंदिर चारणे जी, 

चित्रत कीधो घर मोहणवेलि हो; मां०१० 
घवर गीत गावे नारि सुहामणा जी, 

श्रवर्ण सांभछतां सहु ने सुहाय हो; माँ० 
कलश वस मेल्ही काजे वेदिका जी, 

मेलि मेल्या सकलछ उपाय हो ; मां० ११ 
वर भणी ताजा वरक्ा मेला नवा जी; 

अम्वर उज्जबरू सुन्दर पटकूलछ हो ; मां० 
सोवन आभरण करावे नव नवा जी, 

रतन जड़ित भारी मूछ हो , माँ० १९% 
जातीछा गजराज तुरी जिण संग्रहद्मा जी, 

यानादिक हाथ मेछावे देय हो; मां० 
सरक सति धारी तीजी ढाल मां जी, 

इण परि विनयचंद्र कहेय हो; मा १३ 


॥ दृह्ा ॥ 


चार्ता कौतुक कारणी, पुरमा थई तिण वार ; 
चर विण सेठ वीवाह नो, रच्यो सबल विस्तार ; १ 
एह वचन राजा सुणी। चिते इस निज चित ; 
घन मसाहेशदत्त गृहपति, जेहनी अविरल मत्ति ; २ 
देस्ये धन जामात नें, कन्या परणावेह:; 
त्रत लेस्थे चयरागियों, सन घरि परम सनेह , ३ 
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सुद्ध जमाई नी लहुँ; तो तेहने देई राज , 
हुँ पिण संजम आदरु, सारू उत्तम काज; ४ 
महेशदत्त सु राजबी, एहवो करीय विचार; 
पड़ह नगर मां फेरव्यो, उद्धोषणा अपार; ४ 


ढाल (४) 
सुगफली सी वांरी आगुली, एहनी 


राजा पुन्नी त्रिछोचना, विरहाकुछ थई नाह वियोग ; 

शहवों राय वचन कहावे छे सही, 

तेहनो पति क्‍याही गयों तिण कुमरी राखे बहु सोग; १ 
मदालछसा परदेसणी, में पुत्री करि मानी तेह । ए० 
सहु सम्बन्ध तेहनो कद्दै, मांडी ने घुर थी नर जेह |२। ए० 
राज्य समापु ते भणी, वि आपड' मद्देशद्त्त सेठ | ए० 
सहस्रकछा निज दीकरी; सुरकन्‍्या पिण जेहने हेठ। ३ ए० 
एक सास ने अतरे, सुक पडह्दो छवीयो तिणवार। ए० 
लोक सहु सुणज्यो तुमे, मुझ वाणी प्राणी हितकार। ४ ए० 
मुझ ने ले जाबो हिंवे, महाराज केरी सभा मम्कार | ए० 
क्षितिपति ना जामात नी, हुँ कहिस्यु सगछो ही विरतंत | ५०० 
सदालसा नो पणि तिहां; संभलावीस नृप नें विरतन्त | ए० 
राज्य छहीस राजा तणो, कन्या परणेसु गुणवन्त | ६ ए० 
कौतुक घरि ते आदमी, लेइ आव्या नृप परपद साहि | ए० 
राय बोलाव्यो सूअठो, नर भाषा वोल्यो ते साहि।७ ए० 
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परीयछ वंधावों इहां।; त्रिकोचना तुम पुत्री जेह। ए० 
मदालसा पणि तेड़ीये, जिम भाखुँ आख्यानक  एह्‌। ८ ए० 
राय वचन तेहनो सुणी, हरषित थई कीधो तिम हीज ए० 
ज्ञान विना तिरजंच तु, किम जाणसि वीतक नो बीज- ६ ए० 
तीन कार नी वार्ता, जो थांरे मन अचरिज होइ , ए० 
सावधान थई साभमलो, विच वातां म॒ करज्यो कोइ | ए० १० 
रामति जोचा सहु मिल्या, पुर बासी जन मन धरि प्रेम ।ए० 
मदालूसा नी वातड़ी, कहै सुवटो जिम कही छे तेम | ए० ११ 
वाराणसी नगरी भर्ती, राजा तिहा मकरध्वज नाम | ए० 
तेहनो पुत्र पराक्रमी, उत्तमाभिध जाणे रूपी काम । ए० १३ 
अचरिज नाना देश ना, जोएवा नीकलिया तेह। ए० 
भाग्य परीक्षा कारण, साहस घरि निज देह अछेह। ए० १४ 
कितले के दिवसे गयौ, भरुअछपुर नूप खुत कुशलेण | ए० 
चौथी ढाल सुह्यामणी, इस भाखी कवि विनयचन्द्रेण | ए० १६ 


॥ दूहा ॥ 


मुग्धहीप देखण भणी, पोते चढ्यो कुमार ; 
आंब्यो कितलेके दिने, भर दरीयाव मम्कार ; १ 
जलकान्तिक पवत तिहां, ऊंचो घणो महान, 
तिण मांहे कूपक अछे, पाणी झुद्धा समान; २ 
अ्रमरकेत राक्षसपति, तिणे करायो तेह; 
जरू अर्थ साहसघरी, गयो तिद्दा गुण गेह , ३ 
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ढाल (५) 
धण रा मारूजी रे लो, एहनी 

पर उपगारी कोइ न दीठो एईवो मीठो, 
गुणधारी सुविचारी रे छो ; म्हारा राजेसरजी रेलछो 

बारी मा जरू हेते पहुतो सन गह गहतो, 
दीठी तिहां किण नारी रेलो, १ 

मसदालसा नामे सुकमाली रूप रसाली, 
तिहां परणी ते बाली रे छो; मां 

जाली मां थई वाहरि आया नारि सुहाया, 
वे गुण मणि नी आली रे लो; ९ मां 

समुद्रदत्त ने वाहण चढीया व्या थी खडीयां, 
पंच रतन परभावे रे छो; मां० 

जुरू इंधण अन्नादिक जोई छोक सकोई, 
सन मां शाता पावे रे छो; ३ सां० 

अवसर देखी पापी सेठे भुंडी द्ेंठे, 
रामा धन नो रसीयो रे लो ; मां० 

दरीया मांहे नाखी दीधो माठो कीधो,, 
पड़तो मच्छे गप्रसीयो रे छो ; मां० ४ 

मगर गर्तो कांठो आयो धीवर पायौ, 
काह्यो पेट विदारी रे छो ; मां० 

तुम पुत्रि घर देखि नीपजतो आयो चरूतो; 
परणायो तिणवारी रे छो; मां £ 
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खुख भोगवर्ता देव तणी परि किणीक अबसर, 

श्री जिनपूजा करिवा रे छो ; माँ० 
श्री जिनवर मे मंदिर आवे भावन भावे, 

भवसायर लहु तरवा रे छो ; मा० ६ 
फूछ भरी चंगेरी नीकी वंस नली की, 

मदर्न मुद्रित देखी रे छो; माँ० 
उघाड़ी ते हाथे साही छघु अहि माहि; 

कर करड्यो सुविशेषी रे छो ; मां० ७ 
तन थी नष्ट सकल वल पडीयो भुई' तछि अडीयो 

इतली में कही वातां रे छो ; मां० 
सत्य प्रत्यज्ञा जो छे ताहरी आस्या माहरी; 

पूंरो तुक गावां रे छो, मां० 
पोतानो निरवाह कहियो तिण जस छहीयों 

उत्तम ते जग मसाहे रे छो; मां० 
विवहारी तुम पुत्री ल्यावी मुझ परणावो) 

उच्छुव सु कर सादे रे छो;मा ०८६ 
ऊतावलि करि मुम ने दीजे ढील न कीजे; 

जग जसे भारी डीजइ रे छो ; मा० 
तिरजंच जो हुं थांहु राजा करे दिवाजा; 

; रमणी साथि स्मीजे रे छो; मां० १० 

एहवो कहि मुखि मौन सरागे बेठो आगे; 

इतले राय पयंपे रे छो, मां० 
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+ बच 
पोपट अंतर हीय स राखो आगे भाखौ 


थास्यई' मन कंपई' रे छो ; सा० ११ 
पंडित ते निज वोल्यो पाछे कुछ उजबाले; 

तुक सरिखा गुणदंता रे छो ; मां० 
जो नवि आपे तो हुं जास्यु फेर न आस्थु', 

मांनु पहुँची कंता रे छो ; मां० १२ 
स्वादवंत फलनो आहारी रहूँ वनचारी, 

इण परि काल गमासु रे छो ; माँ० 
ढाछ पांचमी ए थई पूरी वात अधूरी, 

विनयचन्द्र इम भास्यु रे छो; मां० १३ 


॥ दृहा ॥ 


में जाण्यों नर हुईं अधम, माया कपट निधान ; 
थ न्छे 
स्वार्थ करी जाये नटी, तुम सरिखा राजान ; १ 
ऊडेवा ने सज्ज थयो, नृप मालल्‍्यो ततकाछ ; 
देईसि राज सु धीर घरि, वर पंडित वाचालू; २ 
५ ले 
उत्तमकुमर किहाँ अछ, आगलि कहि बुवतांत , 
जीवे छे किवा मूओ, भांजि भाजि मन श्रांत , ३ 
बली वचन कहे सूचटो, जो तिल मां तेल न होय ; 
तो वेलू मे किहाँ थकी, राय विचारी जोय ; ४ 
एतली वात्त कह्यां थर्कां, जो तु नापे राज; 
आगलि कह्या हुवे किसु। कठ शोप स्वोी फाज ; £ 
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राज देईसि जो मुझ भणी, तो आगे कहिस्यु बात; 
कहि कहि देइस तुम भणी; कन्या राज संघात ; ६ 


ढाल (६) 


हंसस्‍्ती तो चढिज्यो हाडा राव कुमकुमा माहरा वालमा, ८ देशी 
तो वारू राजा रे अहि डसीयां पछी माहरा साहिबा, 
अनंगसेना इण नाम रे, वेश्या विगताली। 
चंचल चरिताली, योवन मतवाली, गयवर गति गाली 
तिण वार निहाली, साहरो कहियो मानो, 
कद्दीयो मानो रे राज तुमने हुँ कहिसु वंछित फल लहिसुं, 
घुरा राज्य नी वहिस्यें 
निज आपद दहिस्यु सुख सेती रहिस्युं गुण अवगुण सहिसुं। माँ । 
किण एक कारण रे देव संयोग थी । मां । 
ते आबी तिण ठांइ रे मणि नीर मरकोली।; 
तसु काया खोली ॥ १॥ मां०॥ 
ते तिण ऊपरि रे रीक्‍यो अति घणो। मां । 
वदनकमछू. निरखंत. रे। 
थयो परम सरागी, मिलिवा समति जागी। सा० । 
ऊठाड़ी ने आपणे मन्दिर छीयो | मां० | 
चउथी भूमि ठबन्त रे, खुख माहि सदाई, 
रहे कुमर सवाई ॥| २॥ मां० | 
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छुंतो थयो मूरख रे दाक्षिणवंत थी । सां०। 

बात कही सहु तुमरे । राज चाहुँ पाछे। 
खोटी मति आछे । मां०। 

थाज्यो तो तुमने रे स्वस्ति महीपति | मां० | 


अपजस आपो मुझ रे जे मंगलपाठी, 

हु मुझ रसना घाठी । मां० ॥ ३ ॥ 
राजा भाषे रे अद्धे वेद्यक् किये | मा० | जावा न है वैद्य रे। 
वाचाल तजी ने, सन सुथिर भजी ने | मा० | 


अनंगसेना नो घर जोऊ जेतले | मा०। 


तूं मत काढे केद रे; कन्या राज आपुं, 
तुम ने थिर थापुं ॥ ४ ॥| भा० ॥ 
क्षण इक इहां रे हुं बदठो अछं। मां०। जोबो वेश्या गेह रे। 
जप आणा लरूहता, सेवक तिहां पुहता | मां० | 
सहु गृह जोयो रे नवि पामियों | मा० | 
पूछे सगला तेह रे, किहां राय जमाई, द्यो साच बताई॥ ४ ॥। 
अधोद्रष्टि जोई रही पण्यांगना | मां० | ऊतर नापे छिगार रे। 
विछखित मुख छाया, संकोचित काया। मां० | 
आवी सहु भाखी रे वात वेश्या तणी | मा० | 
जे छइ' गहन विचार रे शुकने पूछीजे, निश्चय ए कीजे॥्ष।मां०। 
सूं विप्रतारे अम्हने सूबटा | मां०। 
जेहवो छे तेहवो दाखि रे। 
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कहि ज्ञान विचारी; तू छे डपगारी | सा० | 
सुणि महाराज रे पोपट बीनवे । मा० + 
वेश्या घर्यो अभिलाष दे ए वर मुझ थास्ये: 
भोग अथेइ आसे॥ माँ० ॥ ७॥ 
इहां बीजो जासी रे किमही न आवसी । सां० । 
। एहवो चित्त विचार रे। 
ते मुझ सुक कीधो निद्रावसि वीघो | मा० | 
सोवन केरे पिजर मां ठव्यो । माँ०। 
रंज्यं गुण गीत गाय रे श्छोक कथा कहीनें, 
अवसाण हहीनें॥ ८ ॥ माँ० ॥ 
चरणा थी छोडी रे डोरो नर करी | मां० । 
वाध्यो मोहनइ चाछ रे।॥ 
तिण सु- सुख माणु, उद्यास्त न जाणु। मां० 
दवरक वांधी रे वलि मुझ शुक करे। मा० | 
इस गयो कितछो काल रे; 
मन माहि विचारुं, तिरजंच भव धारू ॥ ६ ॥ मां० ॥ 
परडपगारी रे सहुनो हुं हतो । सां०। निष्टाचार न चोर रे। 
फेहने दुख नवि दीधो काई विरुद्ध न कीधो | मा०। 
हां हा जाण्यो रे में इगहीज भव्रे | मा० | 
कीधो पातक घोर रे 
न रघद्यो हुं सीघो मे सुजस न लीघो ॥ १०॥ सा । 
राक्षसकत्या रे कुमरी समदालसा। मां०। परणावी न तसु बाप रे | 
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परणी में छाने छज्जा करि काने | मां०। 
राक्षस केरी पुत्री रे मई हरी | 
सायरमा तिण पाप रे; सागरदत्त नांख्यो, 
निजकृत कम चाख्यों ॥ ११॥ मा० ॥ 
घिग धघिग मुमने रे पांच ग्रह्मा सणी | साँ० | 
राक्षतना अणदीधा रे। 
पापी मुझ सरिखो, नहीं कोई रे परखो | मा०। 
एतो छट्ठी रे ढाल सुहामणी । मा०। 
विनयचंद्रनी कीघरे, श्रवण सांभछूजो 
पातक थी टलज्यो ॥ १२॥ मां० ॥ 


॥ दृहा ॥ 


तिमत्रिछोचना ने घरे, आवी बृद्धा नारि; 
में पूछथों ए कुण अलछे, मुझ प्रिया तिण वार ; ९ 
सखी बताची तेहने, मुझ नारी में जाणि, 
राग बुद्धि क्षण इक करी, हुँ थयो मूढ अजाण,; २ 
मोटो पातक सन तणों) मुमने छागो तेह; 
सप्प डस्यो तिण बार थी, श्री जिनवर ने गेह ; ३ 
ढाल (७) _ 
सास काठा गेहू' पीसाय आपण जास्युं प्रेम सुं सोनारि भणे, 
नर फीटी हो थयो तिरयंच पातकि 
वृक्ष छुछुम सही; सुक एम भणे 


१८८ विनयचन्द्रकृति कुसुमात्ललि 





वी कह यूं छ हो आगम मांहि 
नरक वेदन फछ संग्रही ; सु० १ 
महा बलरूधारी हो रावण जेह, 
विश्व जिणे निज वसि कीयो ; छु० 
परस्त्रीनी हो वांछा कीध) 
कुछ्खय नारक पामीयो; छु० २ 
जोई द्वुपद सुतानो द्वो रूप, , 
. कीचक सन छाई रघ्नो ; सु० 
भीम चांप्यो हो कुभी हेठि, 
अपजस दुग्गति दुख लक्ौ ; सु० ३ 
इस समरे हो निज कृत पाप) 
; आतम  निद्‌इ आपणो ; छु० 
हुबइ थोड़ो हो पिण अपराध, 
उत्तम माने करि घणों; सु ४ 
हिचई' अनंगसेना हो राग, 
सास रही घरि तेहतने; सु० 
आज गई नई हो किण इक काज, 
भावी न सूझ केहने , खु० ४ 
पुण्ययोग॑ हो मुझ महाराय, 
मुँक्यों डघाड़ो पींजरो ; सु० 
नीसरीयो हो अवसर जाणि, 
धीरज धरि सन आकरो; सु० ६ 
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त्रिकने हो चोक चचर सत्वंत्र, 


सांभलि पटहनी घोषणा ; सु० 


मइह प्रगट निवास्यो हो तेह, 


१८६ 


बचन सुणी रलियामणा ; सु० ७ 


हुँ आव्यो हो ताहरे पास; 


वात कही में माहरी; सु० 


हिव दीजे हो मुझ सुखवास, 


उलट मन माहे धघरी ; सु० ८ 


हैँ तो ते छू. उत्तमकुमारः 


पगथी छोड़ो दोरड़ो; छु० 


दिव्य रूपी थयो . तत्तकाछ; 


जाणे कंदप्प॑ आगे खड़ौ , छु० ६ 


हर्षित हुवा हो सगरछा छोक, 


सहस्रकछा कन्या वरी; खु० 


तिहाँ मिलीयो मदाछसा नारि, 


वुद्धा युक्त हरख घरी; सु० १० 


महोच्छव पुर मां हो करि ने भूरि, 


त्रिठोचना कुमरी मिली; सु० 


नारी हो तीन तणों संयोग; 


थयो मन नी आसा फली ; सु० ११ 


पुनवान हो पुरुष जे होहइ, 


* तुरत मिटे' तसु आपदा; सु० 


थई एतले हो सातमी ढाल; 


विनयचन्द्र लही संपदा; सु० १९ 
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॥ दृहा ॥ 


प्रीति परस्पर जाणि नें। वेश्या थापी नारि; 
तिण पणि कीघी आखड़ी, इण भवि ए भरतार ; १ 
हिच तेड़ी वनमालिका, करि ने वहुविध बंध; 
नलिका मांहे व्यार नो, पूछयो सहु संबंध; २ 
वोले मालणि बीहती, दोष न को मुझ स्वामि ; 
समुद्रदत्त मुमने दीया; परिष पांचसे दाम ; ३ 
बोल कीयो जिण एहवौ, भूप जमाई मारि ; 
तिण छोसे ए म॑ धस्यो, नलिका सप्प विचार ; ४9 
राजा विहुं ने मारिवा, हुकम कीयो करि क्रोध , 

: कुमरे राख्या जीवता, देई अति अतिवोध , £ 
विहु नो घन छूटी लियो, देश निकाली दीघ , 
उत्तम कुमर भणी, सइंहथ राजा कीध; ६ 


ढाल (८) 
लठको थारो रे लोहणी रे, एहनी 
जप हुवो वेरागीयो रे जीता विपय कपाय ; 
खटकी जेहना रे सनथी टलयों रे। आ० 
सेठ सहित संयम लीयो रे, सदगुरु पासे जाय ; ख० ९ 
लोभ रहित जे मुनिवरा रे, निर्मेठ निरहँकार ; ख० 
बाल वृद्ध गीताथ सो रे, वेयावच करे सार ; ख० २ 
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थोड़े काछ भण्या घणुँ रे, घरम ध्यान रस छीन ; ख० 
केवलज्ञान रद्ठी करी रे, पोहता मुगति अदीन , ख० ३ 
तिण अवसर राक्षसपतो रे, अ्रमरकेतु मुण ठाम ; ख० 
नेमित्तिक पूछयो वली रे, सुझ वेरी किण ठाम ; ख० ४ 
ते कद्दे बाहरी पुत्रिका रे, परणी गयो जेह; ख० 
पंच रतन ताहरा छीया'रे, सोटपल्लछी छे तेह; ख० ४ 
वक्रकूप पाताछ माँ रे, ते पेठो हसी केम ; ख० 
पुत्री किम परणी हस्ये रे, नहिं संभीवीये एम ; ख० ६ 
ज्ञान न थाय अन्यथा रे; नेमित्तक कह्ौ सुद्ध ; ख० 
तेहने जीती नवि सकौ रे, जो था तु अति क्रुद्ध ; ख० ७ 
'पहिली शूल्यद्वीप मां रे, एकाको हतो जाम , ख० 
तो पण गंजी नवि सक्‍यो रे, हिच युद्ध नो स्थें काम ; ख० ८ 
पंच रतन झुपसाडले र, तेह थयो भूपाछ ; ख० 
'मिल्ीये पासे जाय ने रे, सी करीयड तसु आलि ; ख० ६ 
चलि सगपण मोटो थयो रे, ते साहरो जामात ; ख० 
इम चितवि आयो तिहां रे, मुँकि सकल उत्पात ; ख० १० 
उत्तम नृप सेती मिल्‍यो रे, दुविधा टाली दूर , ख० 
पुत्री भीड़ी हीयड़े रे, निरमछ वाध्यी नूर; ख० ११ 
मस्तक धारी आगल्या रे, उत्तम नृप नी जेण ; ख९ 
चाल्यो निज नगरी भणी रे, राक्षसपति हरपेण , ख० १२ 
डाछ भणी ए आठमी रे, सांसछता सुख थाय ; ख० 
विनयचन्द्र महाराय नो रे, जस जग सांहि सुहाय ; ख० १३ 
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॥ दृहा ॥ 


तिहां किण सकछ सभा मिली, नृप बेठो मन रंग ;.. 
छत्र॒विराजे मस्तके, चामर ' ढले सुचंग; १ 
दूत तिहां एक आवोयो, जास वचन सुपवित्र ; 
कर जोड़ी नृप आगले, मेल्हो लेख विचित्र ; २ 
राजा खोली वांचियो, मन घरि हरख अपार ; 
तेमां स्थुँ लिखीयो अछे, ते सुणज्यो अधिकार ; ३ 


ढाल (€) 
चाल--राजा जो मिले, एहनी, 


स्वस्ति थी जिनदेव प्रधान, नमीय वणारसी थी बहुमान ; 
राजा बीनवे, श्रेमातुर इम संभलवे 
श्री सकरध्वज नृप शुणगेह, सपरिवार सूँ. धरीय सनेह ; ९ 
मोटपल्ली नामे वेछाकूल, सकल श्रियानो जे छे मूछ ; रा० 
उत्तमकुमर कुमार आरोग्य, 
निज अंगज स्नेहपूवंक योग्य ; २ रा० 
आलिंगी निज हृदयसरोज, 
घणु घणु प्रेम रोज ; रा० 
समादिसति भूपति कल्याण, 
कुशल श्रत्र चत्तेदइ झुविद्याण ; ३ रा० 
साता सुख तणा समाचार, 
पुत्र तुमे देज्यों निरधार; रा० 
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कारज कहीये एह विशेष, 

हीयड धरीज्यो वाची लेख ;४ रा० 
तें अम॒ राज्य तणौ आधार, 

करिजे माता पितानी सार; रा० 
तुम ने दुहवियो कहि केण; 

पहुतो तूँ परदेशे जेण ;४ रा० 
जिण दिन थी नीसरियों पूत; 

खबर करावी तुम बहुत ; रा० 

पिण नवि छाघी ताहरी बात, 

दुख पाम्या जाणे वज्ञघात ; रा० है 
हैं तो अमने कीया निरास, 

नांखंता दिन जाय नीसास ; रा० 
सास तणीपरि आवे चीति 

सार तणीपरि साहू प्रीति ; रा० ७ 
प्राये छोर न छहै. सार; 

मावीत्रां नी किण ही वार , रा० 
पिण मावीत्र  तपे दिन-राति, 

पांणी वछ विरहो न खमात ; रा० ८ 
दिवस दुहेला कष्ठे जाय, 

रयणी तो किमही न विहाय ; रा० 
जिम जलूघधरने समरे मोर, 

तिम तुमने समरू छू' जोर ; रा० ६ 

श्द्‌ 
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प्राणसनेही चतुर छुजाणः 
| तुम विण जास्ये जाणे प्राण ; रा० 
ढील न करिजे गुण-मणि-खाण, 
वहिलो आवे मूक्नी माण; रा० १० 
उपजाबे छुख रही सुख विभूति, 
मावीत्राने तेह. सपूत ; रा० 
सायर ने जिम चघन्द्र-ग्रकाश, 
हरख वधारे परम उल्लास; रा० ११ 
सुहणा ही मां ताहरो ध्यान, 
वाल्हो छागे जेम निधान ; रो० 
जिण दिन देखिसि ताहरो मुख, 
तिण दिन थासी अगणित सुख; रा० १२ 
वहिा राज्य घुरानो भार, 
चुद्ध थया असमथ विचार ; रा० 
इहां आवीयों पोतानो राज, 
पालो संभाकों ग्रह काज ; रा० १३ 
घर्ण किसूँ कहीयह बार वार, 


तुछ चतुर सकल बुद्धि धार ; रा० 
जो तु अमारो भक्त कहाय, - 


तो पाणी पीजे इृहाँं आय; रा० १७ 
लेख तणो एहवो समाचार, 


पे + 
वांच वारतबार कुमार ; रा० 
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एहवा हितवछूक. सावीत) 

हुँ दुखदायक थयो अविनीत ; रा० १५ 
शीत्र चल, नीसाण वजाय; 

सुख थ्‌, सात पिता ने जाय ; रा० 
इम उच्छुक थयो मिलण कुमार, 

मात-पिता ने तेणी वार; रा० १६ 
सचिव भणी निज राज्य भछाव, 

चाल्यो चतुरंग सेन मिलाय ; रा० 
वाणपरसी नगरी भ्रणी सास, 

चार ग्रिया संयुक्त प्रकाम ; रा० १७ 
चलतां चलतां अखंड प्रयाण, 

आया चित्रोड़ समीपे जाण ; रा० 
ए पूरी थई नवमी ढाल, 

विनयचन्द्र कद परम रसालरू; रा० १८ 


॥ दृहा ॥ 


महासेन आवबी मिल्‍यो, निज परिवार समाज , 
राज देई निज नूप भणी, आप थयो मुनिराज ; १ 
मेदपाट ने छाट बलि, भोट अने कर्णाट ; 
पोते वसि करि चालीयो, ले निज सेना थाट ; २ 
गोपाचलछ गिरि आवीयो, उत्तम जप जिण वार , 
वीरसेन राजा भणी, खबर पड़ी तिण वार; ३ 
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लेई च्यार अक्षोहिणी, सेना तणों समूह ; 
उत्तम नृप सामौं चल्यो, घरा घड़के धूह , ४ 
उलकापात हुवो बली, थरके अहिपति ताम; 
मेरु डिगे सायर चले, कच्छूप थयो विराम , £ 
इत्यादिक अपशुकन तजी, गयो सनमुख तास , 
सीमा सेढे ऊतस्यो, वीरसेन उलास ; 
उत्तम प्रथ्वीपति भणी, साम्हो मेली दूत; 
जो राणी जायौ हुवे, तौ थाजे रजपूत ;७ 
* एम सुणी कोपातुर थयो, उत्तम नाम नरिंद्‌; 
वीरसेन ऊपरि अधिक, रूठो जिम असुर्िंद ; ८ 
मंडा दीसे दक तणा, घणा घुरइ नीसाण ; 
सूरा पूरा सहु थकी, हूबा आगेवाण ; ६ 





ढाल--(१०) हो संग्राम राम ने रावण मंडाणो एहनी 


सांहो माहि ते छसकर बे मिलिया; सनद्ध बद्ध सकलीया ; 
टंकारव छागे नवि टछीया, भड़ सहु कोई मिल्लीया रे ; १ सा० 
वाजा रण मांहे तिहां वाजे, गरजारब करि गाजे ; 

छव॒रि पिण आवण री छाजे, दुल रे सघन दिवाजे हो ; ९ मा० 
हाथी संहु पहिरी हलकारे, हलकंता नवि हारे; 

सुँडा दंड सवछ विसतारे, सद्‌॒ उनमत्ता सारे हो ; ३ सा० 
जुगति छड़ण री घोड़ा जाणे, दल में ते दोडाणे; 
बापूकार्या चछ बहु; दामक वज्जण टाणें हो ; ४ सा० 
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रिण सांड्यो सूरे रस राते, घट भांगे घण घाते; 
सन थी महिर तजे मद साते, विचि विचि आवे बाते हो ; ४ 
गड़ गड़ नाछ॒ विशाछ गड़के, धरणी तुरत धड़ूके ; 
चन्द्र बाण नाखंता न चुके, कल कल स्व॒र करि कूके हो ; ६ मा० 
डिगे न पायक भरता डाके, छल खेंले छिलती छाके 

कक “ ““ढाहि चढाव ढाक हो ; ७ सा० 
रुख तणी परि पग आरोपे, लछड़ता रिण नवि छोपे ; 
च्लु तणे फुरकारे चोपे, कहर करतां न कोपे हो ; ८ सा० 
चसकि छगावे वदन चपेटा, छातां तणा छूपेटा ; 
घरहर ने जिम मंडे घेटा, तिम भरी रीस ल्‍ये भेटा हो ; ६ मा० 
कुहक बाण छूटण रे कडके, अरीर्या साम्हा अडके; 
भड़ कायर माजे तिहां भड़के, त्रेंह तसे जिम तड़के हो ; १० मा० 
वलि विच मां वंदूक विछूठे! खिण आराबवा खूटे; 
सरवार्सा त्राछ॑ंतां तूटे, सुमटा रो सिर फूटे हो ; ११ मा० 
अरक छिपायो रज ऊडंती, अंबर जिम ओयपंती; 
रुहिर खाल तिहां मांहि रहंती, वालारुण वहसंती हो ; १४ मा० 
असवारे असवार अटक्के, छल वर छुंबि लटक्के; 
संभावे समसेर सटक्के, तोडे, तुँड तटक्क हो ; १४ मां० 
अंग त्णे पोरस्स उमाहे, अरियण ने अबगाहै; 
ढार्छ़ो री ओटा दे ढाहै, सवछ सड़ासड़ सादे; १४ मा० 
रथ सेती जूटा रथवाला, मुझे नहीं सछराछा:; 
मूँछे वछ चाले मतवाला, टलि न करे को टाछा ; १६ मा० 
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पासे सर आवंता पाले, भरकंते निज भाले; 

नयणें निपट निजोक निहाले, घाव मड़ामड़ घाले ; १७ मा० 
इतरे वेढ हुई डपशमती, कढछिरो भाव कहती; 
दुइ दल रा तिहां दीसे दंती, वादल घटा बहंती हो ; १८ सा० 

९ जफ 

प्रलढय॒ कार रिण मेघ प्रगट्ट इत तर थरू उद्वह्ट ; 
मलहल विजल खड़ग मप्र, छुट्टा वाण आछट्टई हो ; १६ मा० 
उदक वहे रुधिराछठ छोछा, गडां रूप ते गोछा; 
इन्द्र धनुष मण्डा धज ओला; हयवर पवन हिलोछा हो ; २० सा० 


इणपरि युद्ध तणी विधि जाणे; जे सगवट नें जाणें; 
परतखि दशमी ढाल प्रमाणे, विनयचन्द्र सुबखाणे हो , २१ मा० 
॥ दृहा ॥ 
संग्रामांगण ने वियपे, जीतो उत्तम राय; 
वीरसेन ने जीवतो, वाधि लियो तिणठाय ; १ 
फेरावी निज आगन्या, उत्तम राजा वेगि; 
गाल्‍यो गह वेरी तणों, भरा जगाई तेग;२ 
वीरसेन मनमां चींतवे, माहरी न रही मास; 
हुँ पिण जोरावर ह॒तो, एह थयो किम आम ; ३ 


निज अपराध खमाह न) पाए छागो जाम; 
राजा छोड़ि दीयो तुरत, फिर वगस्यो निज ठाम ; ४ 
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ढाल (११) 
ओलगड़ी 
चित्त मां (२) विचारे राजा एहवो रे 
हो अपजस भाखे छोक; 
तो हिवे (२) आपूँ उत्तम राय ने रे, 
राज्य प्रमुख सहु थोक; ९ चि० 
केहनो (२) गुमान रहे नहीं सावतो रे, 
गंजी नइ$. कुण जाय; 
परभवि (२) परमेसर पूज्यां विना रे, 
| जेत कहो किम थाय ,२ चि० 
'राजने (२) गज़ादिक सूँपीया रे, 
उत्तम नूप ने ताम; 
निज मन (२) चालयो गृह बंधन थकी रे, 
ः वीरसेन हित. काम ; ३ चि० 
इण समे (२) सुविहित मुनि चूड़ासणी रे, 
हो आव्या युगन्धर सूरि; 
नगर ने (२) समीपे वन में समोसर्या रे, 
हो साधु सहित भरपूर , ४ चि० 
आवी ने (२) वन पालक दीघ वधामणी रे, 
गुरु आगमन  प्रघोष , 
वांदिवा (२) चाल्यो निज परवार सुँ रे, 
हो नृप तेहने संतोष; ४ चि० 
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वांदि मे (२) बेठो सुणिवा देसना रे; 

सदगुरु धो उपदेश; 
धरम (२) करो रे भविद्वण भावसं रे, 

जेम कटे कम कलेश ; ६ चि० 
नर भव (२) छहिस्यो फिर दोहिो रे, 7 

करि भव भ्रमण अनेक , 
भवजछ (२) निधि तरिवाने कारणे रे 

जेन घरम छो एक; ७ चि० 
तेहनी (२) सरणो हो भवियण आदरो रे, 

संयम तप घरि सार; 
इक भव (२) अथवा दोइ भव अंतरे रे, 

वरिस्यो शिवगति नार; ८ चि० 
धमंकथा (२) सुणि संयम प्रह्मो- रे, 

भण्यो शास्त्र सिद्धांत सुजाण; 
पाछीने (२) चारित्र निरतिचार सु रे, 

नप पहुतो निरवाण ; ६ चि० 
उत्तम (२) कुमर देश वशी करि, 

आबे निजपुर मंंहि, 
आवता (२) अनमी राय नमाविया रे, 

थयो आएणंद उच्छाह ; १० चि० 
भुपति (२) सद्यो सामेलो प्रेम सूुँ रे, 
सिणगार्या गजराज ; 
घरि (२) तोरण वाध्या अति भर्ला रे जब 

घुरे नगारा गाज; ११ चि० 
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कोतिल (२) घोड़ा आगलि कर्या रे 
सधव धर्या सिर कुंभ; 
इण परि (२) राय मिल्‍यो निज छुत भणी रे; 
चित थी टलीयो दम ; १२ चि० 
एहवे (२) ढाछ कही इृग्यास्मी रे, 
लद्दीयोी भूपति मान; 
उत्तम (२) कीरति थभ चढावीयो रे; 
विनयचन्द्र वरदान ; १३ चि० 
॥ दृहा ॥ 
उत्तम नृप मिलीयौ जई, बाप भणी घरि नेह ; 
समन विकस्यो तन उल्लस्यो, रमाचित थयो देह ; १ 
मकरध्वज भूपाल पणि, सुत ऊपरि करि मोह ; 
अंगएइ आलिंगन दीयो, सखरी बधारी सोह ;२ 
सासू ने पाए पड़ी, च्यार बहु मद छोड़ि; 
दीधी तीण आसीस इम, अविचलछ बरतो जोड़ि , ३ 
प्रभुता देखी पुत्र नी; राजा हुवे खुश्याल ; 
पुण्य बिना किम पासीये, एक मुझक ए साल ; ४ 
निज झुत समरथ जाणि ने, पोते थाप्यो पाट ; 
पंथ लियो मुनिवर तणो, जग माहे जस खाट ; £ 
ढाल (१२) 
तबोलणि नी 
च्यार राज्य अधिपति हुवो रे; उत्तम नृप गुण गेह ; 
जैहने सुन्दर कामिनी रे; जछु कंचन वरणी देह ; १ 
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च्यारे त्रिया चित्त हरइ रे, अधिको अधिको नेह, 
दिवस प्रति जे घरइ रे , 
चित चोखो चिहुं नारि नो रे, गुणबंती कहवाय ; 
प्रिउ ऊपरि अति रागणी, ते कथन न छोप काय ; २ 
सेसे रंभा सारिखी रे दासी गृह ने काम ; 
माता नी परे नेहलछो, पाले टाले ठुख ठाम , ३ 
सुख आपे निज पति भणी रे, सुकलीणी सिरताज ; 
धरम ध्यान पिणसाचवे, अवसर देखि तजि छाज ; ४ च्यारे० 
जेहने छखमी अति घणी रे, कहता नावे पार , 
जाणि धनद्‌ निज आविने, भरीयो पूरण भंडार ; ४ च्या० 
चालीस लक्ष हयवर्‌ भला रे, गज पणि छक्ष चालीस ; 
स्पंदन पणि जेहने छे तितछा हीज विसवा वीस ; & च्या० 
च्यार कोड़ि पायक कह्मा रे, ग्रामा गर पणि जास ; 
चालीस कोडि वखाणिये, दिन दिनमा अधिक प्रकाश ; ७ च्या० 
धरम कर उच्छव धर रे, पूजे जिनवर देव ; 
धूज्े पातिक थी घणु', इण रीति राख ठेव , ८ च्या० 
भल्ता कराव्या देहरा रे, जिनवर तणा अलेख , 
यात्र करी जिण जुगति सु, सहु तीरथ नी सुविशेष , ६ च्या० 
पोष्या पात्र सुपात्र ना रे, छोड्यो सगलो दंड ; 
साधर्मिकवच्छुछ कर्या, चाबो यथो च्यारे खंड ; १० च्या० 
पुस्तक जेंण छिखाबिया रे, जिन आगम सुविचार ; 
दानशाला मडा विने, दान देई करे उपगार + १९ च्या० 
संसारी सुख भोगवे रे, च्यार स्त्रिया ने साथि ; 
जाता दिन जाणो नहीं रे, एतो चाणारसी नौ नाथ ; १२ च्या० 
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राज प्रजा सुख चेन मां रे; प्रवर्ते दिन राति ; 
इस द्वादशसी ढाल मां, कै विनयचन्द्र अवदात ; १३ च्या० 


॥ दृहा ॥ 


इण प्रस्तावें समोसस्या, फेवछूघार सुण्णिद ; 
चित मां अति डच्छुक थई) वांदण चाल्यो नरिंद ; १ 
मुनिवर पासे आविने, वांदे वे कर जोड़; 
धर्म देशना मुनि दिये; मोह तणा दर मोड़ि; २ 
जगवासी जन साभलो, ए संसार असार ; 
तिहा तन धन यौवन निफछ, जातां न लह्े वार ; ३ 
पाम्यों जनस मनुष्य नो; आरिज कुल झुनिहाल ; 
रयण राशि कवड़ी सटे, कोई गमावों आलि; ४ 
श्रुत सुणतां अति दोहिछो, राखे तिण मां चित्त ; 
सहृहणा वल्ति साचवो, संयम घरि सुपवित्त , £ 
घरम च्यार प्रकार नो, दान शीछ तप भाव ; 

ते दुम्मेति छोडीजो, दो कृवान्‍्त सिर घाव; & 
जनम मरण दुख छोडि ने, जेम छहो शिवराज ; 
साभलठि एहवी देशना, हरख्या छोक समाज ; ७ 
हि राजा पूछे इस, स्वामी कहो विचार; 
में छबवममी पासी घणी, राज्य छक्मा चली चार , ८ 
हुँ वारिधि मांहे पड्यो, मीनोदर रह्यो केस; 
गणिका घरि झुक किस थयो, भाखो जिम छे तेम ; ६ 


२०४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्नल्लि 





ढाल (१३) 
होलाई बाभणी, एहनी 
सुणि तप गुण रसीया पूरब अजित संवन्ध घ्‌ जो 
जे ते पाम्यो रे फल इण हीज भव रे छो। झु० 
नवि छूटे निज कृत कर्म बंध जो) 
केबछघारी मुनि इण परि चव रे छो | १ सु० 
भूमि हिमाले पासि नजीक जो; 
सुदत्त तिहां रे गाम सुहासणों रे छो | छु० 
तिण मां रहे कोटंविक गुण गेह जो; 
धनदत्त नाम अति रलठीयामणो रे छो। २ छु० 
तेहने रमणी चार सरूप जो+ 
छखमी तो छाखे गाने गेह मा रे छो | खु० 
कितले दिवसे थयो विरूप जो, 
कवडी नो वित्त मिले नहीं जेहमां रे छो | ३ सु० 
भूख मरंता कश थयो अंग जो 
वी जराये ते थयो जाजरो रे छो० | सु० 
तसु घर आव्या मुनि सन रंग जो; 
कोटंवी जाण्यो घन दिन आज नो रे छो । ४ सु० 
से तो च्यारे साधु सुजाण जो; 
चोरे लल््या रे मारग चाछतां रे छो | सु० 
टाठइ घूजइ. तेहना प्राण जो, 
महिर आवबी रे तास निहालतां रे छो | ६ सु० 
चहिराव्या तिण वस्त्र प्रधान जो; 
अनुकंपा कीघी रे च्यारे अगना रे छो | सु० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपई 


धन घन तुं प्रिय शुणनिधान जो, 
मुनि पड़िलाभ्या वस्त्र सुचंगना रे छो | ६ खु० 

तिण प्रभावे घनदत्त राय जो, 
तूंतो थयो रे सहु नो अधिपति रे छो | छु० 

ताहरे स्त्री पुण्य पसाय जो, 
ते ही च्यारे रे अभिनव सरसती रे छो । ७ सु० 

देखी किण एक भवि मुनि आंन जो; 
निंदा कीधी रे तेहनी घर्"णु घणी रे छो | छु० 

एतो मीनक नी परि म्छान जो, 
मछ जिम वासे गंध देही तणी रे छो | ८ 

तसु कर्म काछ निवास जो, 
तूं तो वसीयो रे मछ ना पेट मां रे छो । सु० 

रहीयो वलि मेनिक आवास जो) 
आन पड्योौ रे दुखनी फेट मा रे छो | ६ सु० 

इण भवि थी सुवडो कोड जो; 
राख्यो रे तैं तो सहखतमे भवें रे छो | छु० 

घाल्‍यो पंजर मां गुण जोइ जो; 
हूबो रे पोपट तू पिण तिण ढवे रे छो | १० सु० 

वलि अनंगसेना ने पास जो, 
पइ लंतर आबी सहीयर समि सल्ली रे छो। खु० 

तिण इण परि कीधो हास जो, 
आयो रे वाई वेश्या छाडिली रे लो। ११ छु० 

तिण कम तणें वशि एह जो, 
अनंगसेना रे ग्णिका ऊपनी रे छो। मु० 

इस सुणि राजादिक तेह जो, 
सकल विटंवन जाणी कर्मनी रे छो | १२ सु० 


२०५ 


२०६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ञलि 


थई पूरी तेरमी ढारूू जो; 
भारूयों रे पूरव भव जिण शुभमती रे छो । छु० 

एतो विनयचन्द्र दयाछ जो; 
नुप परसंसा जेंहनी कृत छ॒ती रे लो | १३ सु० 


॥ दृहा ॥ 

राज देई निज सुत भणी, उत्तम न्ृप जिन भक्त ; 
गुरु पास संजम छीयौ); च्यारे स्त्री संयुक्त ;१ 
चारित पाले निरमछो, तप करि सोपे काय ; 
पूरव पाप पखाछता; कर्म्म निर्जेरा थाय; २ 
प्राता अणगसण आदरी; पहुता वर सुर छोक; 
च्यार पल्‍्योपम आउखो, जिहाँ छ वहु विह्ोक ; ३ 
तिहां थी चवि ने सीकसी, महाविदेह मार; _ 
अविचल शिव सुख पामसी, नहीं जिहां दुख लिगार , ४ 


ढाल (१७१ 
गूजरी रागे 


वस्त्र दान ने ऊपरे रे, उत्तम चरित्र कुमार ; 
झखुख संपत लही, हा रे सुख पाम्या श्रीकार; सु० 
इस जाणी ने दान दयो रे, मन धरि हरख अपार , ९ सु० 
गुण गाया मुनिराय ना रे, धन्य दिवस मुक आज ; 
रास कीयो सन रंग सु रे, सीधा वछित काज ; २ सु० 
चारुचंद्र मुनिवर कीयो रे, उत्तमकुमर चरित्र ; सु० 
ते संबंध निहालने रे, जोड्यों रास विचित्र ; ३ छु० 
ओछो अधिको जे कह्यो रे, कवि चतुराई होइ , सु० 
मिथ्यादुष्कृत बलि कहुं रे; ते सुणज्यो सहु कोइ , ४ खु० 





श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई 


बचन प्रमाणै जाणि ने रे; मन थी टाछी रेख ; सु० 
ढाल भली देशी भछी रे, कहिज्यो चतुर विशेष ; ४ सु० 
श्री खरतर गच्छ जगतमां रे, प्रवपे जाणि दिणंद ; छु० 
सहु गच्छ माद्दे सिर तिछो रे; ग्रह गण मां जिस चंद ; ६ सु० 
गुण गिरुवो तिहा गच्छपति रे; श्रीजिणचंद सुरिंद ; खु० 
महिमा मोटी जेंहनी रे, माने बड़ा नर्रिद्‌; ७ झु० 
ज्ञान पयोधि प्रतिवोधिवा रे, अभिनव ससिहर प्राय ; सु० 
कुमुद चन्द्र उपमावहै रे, समयसुन्द्र कविराय ; ८ सु० 
तत्पर शास्त्र समर्थिवा रे, सार अनेक विचार ; छु० 
वली कर्लिदिका कमलनी रे, उछलासन द्निकार ; ६ सु० 
विद्या निधि वाचक भला रे, मेघविजय तसु सीस ; सु० 
तस सतीश्ये वाचकवरू रे; हपेकुशछ सुजगीश ; १० सु० 
तासु शिष्य अति शोभता रे; पाठक हफषनिधान ; सु० 
परम अध्यातम धारवा रे; जे योगेन्द्र समान ; ११ सु० 
तीन शिष्य तसु जाणिये रे, पंडित चतुर सुजाण ; सु० 
साहिद्यादिक अंथ ना रे, निर्वाहक गुण जाण , १२ खु० 
प्रथम हपेंसागर सुधी रे, ज्ञानतिछक गुणवंत ; सु० 
पुण्यतिलकक सुवखाणता रे, हियड़ो हेज हरखंत ; १३ सु० 
तास चरण सेवक सदा रे, मघुकर पंकज जेस , सु० 
प्रमुदत चित नी चूपसूं, रे, रास रच्यौ में एम ; १४ सु० 
संवत सतरे- बावने रे; श्री पाटण पुर माहि; खु० 
फागुण सुदि पांचस दिने रे, गुरुवारे उच्छाहि; १६ सु० 


२०७५ 


२०८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्ञल्ति 


ढाल वयाढीस अति भरी रे, नव नव राग प्रधान; छु० 

अठतालीस ने आठसे रे, गाथा नो छे समान ; १६ सु० 

एह चरित सुणतां सदा रे, वाधे सहियछ साम ; सु० 

सुख संपति बहु पामिये रे, अनुक्रमि मन विश्राम , १७ छु० 

ढाल चवदमी मन गमी रे, सहु रीकया ठाम ठाम ; छु० 

ज्ञानतिछक गुरु सानिधे रे; विनयचंद्‌ कहै आस ; १८ सु० 

इति श्रीविनयचन्द्र कवि विरचिते सरस ढाल खचिते 

सच्चातुय्य शौर्य धेय्ये गांभीर्य्यादि गुण गणामत्रे। श्री 

सन्महाराज उत्तमकुमार चरित्रे जिन पूजा रचन। श्रेष्टि दापित 
माछाकारणी पुष्प नलिकास्थ रूघु सप्प दशन गणिका निर्मित 
विषापहरण । क्रीडा झुक करण । पटहोद्घोषण स्पर्शन सहख्न- 
लोचना परिणयन नरवरम्म दत्त राज्य प्रापण। अ्मरकेतु मिलन | 
महासेन दत्त राज्यागीकरण। हठात्‌ वीरसेन राज्य प्रहण 
पिता दत्त राज्यादि राज्य चतुष्टय निर्वाहण समयामृतसूरि 
समसागसन | पूर्व स्व श्रवणात्त्‌ अवाप्त चारित्र सूत्रण। निर्वाण- 
पद प्राप्ति समर्थनो नाम चातुय्ये वय्ये तुर्य्याग्जोधिकारः ।| ३॥ 

संवत्‌ १८१० वर्ष मित्री चेत सुदि ११ शुक्रे। महोपाध्याय 
श्री £ पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पुण्यविकासजी गणि। ददंते- 
वासी वाचक पुण्यशीछ गणिः छिखिता चतुष्पदिका। बाकरोद 
ग्राम सध्ये ॥ श्रीः ॥ 

[ श्री द्वीराचन्दसूरिजी के बनारस, शानमंडार की प्रति पत्र २१ पंक्ति 
प्रतिपत्न १७, अक्षर प्रति पक्तिमें ४६, आदि व अन्त का १-१ प्रृष्ठ रिक्त] 


श्री नेसिनाथ सोहला 


राग--खंभाइती सोहछो 
नेमिकंवबर वर वींद विराजे, यादव यानी केसरीया । 
असीय सहस सेजवाला साथे, मंगल मुख गावे गोरीया ॥ १॥ 
यदुनाथ चढे गज रथ तुरीयां । आंकणी | 
ऐरापति सम अग॒ सुचंगा, सोबन में साकति जरीयां | 
ऊंग प्रचंड महावलू मंगछ, गात बड़ा सोद्दे गिरीयां ॥ २ ॥यदुण। 
गत तरंग चपल गति चंचल, खेत खरा करता खुरीयां | 
अश्व अनोपम ऊँचा सोदै, हींस करे हयवर हरीया ॥१्वीयदुण। 
पवन वेग चालछता साथे, धघवला धोरी जोतरीयां। 
असीय हजार सुखासन आगे, जरकस में चाले जरीया॥9॥ यदुण। 
छप्पन कोड़ कुंबर मद्‌ माता) सारंग हाथ लेई सरीया। 
बजा सहज अड़ताछीस बाजे, फरहरता नेजा घरीयां। 
पायक कोडि पंचाणू आगे, नोबति बाजे घृघरीयां ॥४॥ ॥यहुण। 
अपछर सरिखी राजुरू रंभा, गोखि चढ़ी जोबे गोरीयां । 
अभिनव इंद्र विराजे प्रभुजी,सरिखी जोड़ी भर मिलीयां॥ ६।यदहु०॥ 
राजिमती तन देव विभूषण, खलके कंकण कर चूरीयां। 
तोरण तें प्रभु फेरि सिधारे, विनयचंद्र मुगते मिलिया ॥ण)। यदुण। 


ढालों में प्रयुक्त देसी सूची 


महिंदी रग लागो 

हमीरा नी 

धणरा मारी रे लो 

घण री विन्दली मन लागोौ 

बात म कादौ ब्रत तणी 

योघपुरीनी 

वारू नइ विराज हो हजा मारू लोवडी 

आधा आम पघारों पूज अम घरि विहरण वेला 

विदली नी, नणदल विंदली दे 

चैगवती ते वाभणी 

राजमती तें माहरो मनड़ो मोहियो हो लाल 

वधावानी 

चतुर सुजाणा रे सीता नारी 

पथीड़ा नी 

सास काठा हे गोहँ पीसाय आपण जास्थु 
मालवइ, सोनार भणइ 

विछिया नी 

ईडर आबा आमली रे 

मोतीनी 

राजिमती राणी इण परि वोलइ 

ओलूनी 

भाभीजी हो डगरिया हरियाहुवा 

ऊभी राजलदे राणी अरज करे छे 

इण रिति मोनइ पासजी सामरइ 

द्ाडा नी 
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क्ड्खा नी है &म 

चवर टुलाव ही गजर्तिंहजी रो छावौ महुलमेंजी ४६ 

काछी कली अनार की रे हा ४७. 

वीर बखाणी राणी चेलणा ४८,७२,६४, १५६ 
ऊत चाकू परिहरों ५०,१४३ 
फूली ना गीत नी पड 

मारी नी प्५,१०१ 
प्रोहतिया नी, प्रोद्दित्िया रे गले जनोई पाठ की रे. ४७, शश्८ 
जिनजी हो हसत बदन मन मोहतर हो लाल प्र 


जे #स्माने मोजरी प्र्ट्‌ 
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अवकउ चौमासो थे घर आवो जावइ कहउ राजि 
कोइलउ परवत घूधलउ 

देहु देहु नगठल हठीली 

सूवरदेना गीतनी 

आज माता जोगणी ने चालों जोबा जइये 


सरवर खारों हे नीरस-नयणा रो पाणी लायणो है लो 
आठ टकी ककण लीयों री नणदी थिरकि रहद्यउ मोरी वाँह 


कृकणउ मोल लीयउ 
मेरे ननन्‍्दना 
वचउमासियानी 
हढीला वयरी नी 
थारे महिला ऊपरि मोर ऋरोखे कोइली हों लाल 
“कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइजी 
तारि करतार ससार सागर थकी 
अयोध्या है राम पधारिया 
बीबी दूर खड़ी रहि लोका भरम घरेगा 
ते मुक मिछामि दुक्‍्कड 
जोसीड़ा नी 
मोहन सुन्दरी ले गयउ॒ 
सोरठ देस सुह्यमणउ 
हरिया मन लागउ 
यत्तिनी 
शौतम स्वामी समोसर्यो 
घण री सोरठी 
आगनयणी राधाजी रे कत कहा रति माणि राजि 
जिनवर सु मेरो मन लीनो 
नणद्रल नी 


प्र 
६४ 
द्द 
६७ 
ज्र्‌ 
७३ 


७६;८प 
७६,१०६, १६१ 
व्य० 
८६,१०४ 
८६ 
६१,१७६ 
६६,६२० 

ह्८ 

ह्&€ 

१०१ 
१०२ 
१०३ 
4०५, 
श्०्द् 
१०७ 
१०६ 
१्ट्‌४ट 
र्र्६्‌ 
र््२ 
2३७ 
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सीयालाहे मलइ आवबीयो 

मेरी वबहिनी कहि काई अचरिज वात 

हा चन्द्रवदनी हा मगलोयण हा गोरी गज गेज्न 
'विडले भार घणी छे राजि 

कागलीयों करतार भणी सी परि लिखा रे 
पाटोघर पाटीयइ पघारो 

कंकणा नी 

दस तो दिहाडा मोने छोड़ रे जोरावर हाडा 
आवउ गरवे रमीये रुड़ा राम सु रे 

दल बादल बूढा हो नदीया नीर चल्या 

नागा किसन पुरी 

मुगफली सी वारी आशणुल्ली 

हस्तीतो चढिज्यों हाडा राव कुमकुमा माहरा वालमा 
लटको थारो लोहणी रे 

राजा जो मिले 

हो सग्राम राम ने रावण मडाणों 

ओलगडी 

तबोलणि नी 

होलाईं वामणी 





श्३े६ 
६४९१ 
९४६ 
१४६ 
१० 
१५७ 
१६४ 
१६६ 
श्द््८ 
१७२ 
१७४ 
श्षद 
श्षो४ 
१६० 
श्६२ 
१६६ 
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कठिन शब्दकोष 





झञ 
अकरारचन-अश क्ति 
अकज--निकम्मा, अकार्य 
अकीकीज-लालरग का पत्थर 
अक्खरान-अक्षर 
अखियातः"-अक्षय, आख्यात, 

आख्यान, कहावत 

अगल-डगलन््अटसट 
अछइ, अछउ्स्है, हो 
अछीप--अस्पृष्ट 
अजेस"-आज भी 
अटखिलन्अटल 
अड़के-मिड़ते हैं 
अड़-आठ 
अदारहसन्भठारह 
अणख-३र्ष्या, नही सुहाना 
अणदीदी-विना देखी 
अणियालानतीखा 
अथाग--अथाह 
अदत्तादानन-चोरी 
अनड्>सस्‍्वरा भिमानी, अनप्र 
अनुयोग--जोड़ना 
अनेरी-दूसरी 
अपछर”॑-अप्सरा 





अपजातन्हीन जाति 
अवीहण्-भयरहित 
अम्भयेज-आमभिडे 
अभिग्रह"नियम 
अमण>हम 
अमी-अमृत 
अमरप>”"-अमर्ष, खेंढ, प्रचण्ड 
अमीनानह में 
अमोलख+>-अमूल्य 
अम्हाणीज-हमारी 
अयाण-"अन्ञान 
अरइन्आराम (कालचक्र-६ आरे) 
अरियण>"अरिजन, शत्रु 
अलजउल्‍हस 
अलवेसर”प्रमु, प्रियतम 
अलजो>“”उत्कट अभिल्नापा 
अलूम्ियो-उलक गया 
अलविशल्सहज 
अवगाह- व्याप्त, डुबकी लगाना, 
लीन होना 
अवदाठज्शुभ, सुन्दर यश 
अवचल-”"-अ विचल, निश्चल 
अवधघारो>स्वीकार करो 
अवर--अपर; ओर, दूसरे | 


[| अर | 








अविहड़-भविघट, निश्चय 

अवहटेन्दूर करता है 

बसाता>असमाधि, अशान्ति 

अहिनाण>अधिन्नान, चिह्न, पहिचान 

आा 

आउल-बावल, काटेदार वृक्त 

आखड़ीनियम 

आगेवाण->आगीवान, प्रधान 

आगलेज-आगे 

आगलः+>-अगंला 

आगन्या>-आना 

आचर्याज्आचरण क्रिया 

आछुदइ -छटते हैं 

आँजु-अजन डालता हूँ 

आाडी-प्रहेली, काम में आना; 

रुकावट डालना 

चाडोरजिहू, हठ 

यापी-ज्ञाकर 

आदखा-+-ल्वीकार किया 

आधाकर्मिक-अधोकर्मिक, जो साधु 

के निमित्त बना हों | 

आन-+अन्य 

आपइ-स्वव, देता है 

आपउत्दोी 

आफाणीजअपने आप 

आाविलतपश-छखा व अलोना एक 
धान्‍्य दिन मे एक ही वार खाना 


आमनन्‍ूऐसा 5 
आराहु--आराधन करता हूँ 
आरावाःएक प्रकार का शस्त्र 
आलंविया-अवलम्बित 
यआाली->चचखी 
आलइ नव्यर्थ 
आलिन्-छेड़छाड़ 
आलोचि-विचार कर 
आसरौच्आश्रय 

हि 
इकताई-”-एकत्त्व 
इवड़ी>ऐसी 

ड 
उधाड़ी-खोली 
उछाहि>-उत्साह से 
उच्छुवकर-उत्सुक 
उच्छुकर-उत्सुक 
उजमाल>उज्वल, तेजस्वी 
उम्रडवाट्उजड़ मार्ग 


उठ्न्साढे तीन 


उदालन्-नप्ट करना 

उदग्र-ज्जोरदार 

उदवद्ने>उलटना 

उद्देशा-अध्याय 

उपस्यउ"-उपशात हुआ 

उपधान-श्रुताराधनार्थ किया जाने 
बाला तप 


खिलजी लत 


उपाडिने>उठाकर 
ऊपजस्ये"उत्पन्न होगा 
उबराज-उमराव 
उमाही>उमग, उल्लसित 
उयर>उदर, गर्भ 
उलटइ>”उल्लसित होना 
'उबगरूउपाग 
उवावण>उपार्जन 
उवेख्यउ>-उपेन्षित 
उसनन्‍नउ-शिथिलाचरी 
ऊठाड़ी>उठाकर 
ऊडेवाऋ”ःउडने के लिए 
ऊतावलिन्शीघ्रता 
ऊघरछउ”"उद्धार करो 
ऊभीन-खड़ी हुई 

ए्‌ 


एकरस्यउ-"-एक बार 
एकलड़ान-अकेले 


एहबउ्>ऐसा 

झो 
ओछुउन्‍न्यून 
ओलग-सेवा 
ओलइन्न्भोंट, मिस 
ओसस्वो-हटना 
ओऔखाणौ-कहावत 

सं 

अमन्पानी 
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अतेउर>-अन्त-पुर 
अतगड़न-अन्तःकृत, अतिम समय में 
कार्य सिद्ध कर मोक्ष जानेवाले 

अदेसउन्थाशका 
अदोह>अदोलन, कपन 

क 
कचोला>प्याला 
कड़केन-शब्द करना, कड़कड़ाहट 
कन्हैं-पास, निकट 
कड़वलकटुक 
कड़ाज-कृता 
कणस-धान्य, अंश 
कवाणरकमान 
कमणा>-कमी, न्यूनता 
करड़ योजकाटखाया 
करण--क्रिया 
करसणी८"-कृपक, किसान 
कलन्थटकल;, उपाय 
कबड़ीजकोड़ी 
कवियण"कविजन 
कहर"-आफत 
कन्ता--कान्त, पति 
काकर"ककड़ 
कॉकल--ललकार 
कागलन्-पत्र 
काठोन्च्ढ़ 
काढतौरनिकालते हुए. 


[ शृश्ट |] 





लिन 


अर अललाली- 


कार्दूननिकालू 
काण्लिहाज, कायदा, इज्जत 
कारिमउन्च्यर्थ 
कारिज--कार्य 
कासलः>-कश्मल, पाप 
किपाकरएक विप परिणामी मधुर 
फल 

फकिमर-क से 
फकिराडे-किनारे 
किसील्‍कौन सी 
कीकी>-ऑँख की पुतली 
कुदनान-भीतर ही भीतर जलना 
कुण-कोन 
कूकइ--चिल्लाते, पुकारते है 
कूड़न-मूठ, मिथ्या 
कूरमन्-भक्रूर 

केडइन्-पीछे 
केरीसकी | 
केलविन्ययत्न करके, खोज करके 





केहना॑किसके 

केद्दी+कसी 

कोड>उत्कण्ठा । 
कोतिलज--सजावटी (घोडे) | 
कोरजकोने मे | 


2 | 
खमणा<-क्षपणक, ठिगम्बर 
खमातसल-महन होना 





खमिजेन-त्ञुमा करना 
खरउन्सत्य 
खाटइच्भोगता है 
खाणी>खान 
खातर“खाता वही 
खातइ--क्षातिपूर्वक 
खामीज्चुटि 
खिजमतिखसेवा 
खिण--क्षण 
खिसड़न-हटता दे 
खीणउन्न्च्ीण 
खुढ-अपराधघ 

खूटि (गयो)-समाप्त ( हो गया » 


खेड़--हाक कर, चला कर 
खेह-न्धूलि 
खोडन्त्रुटि 
खोली->प्रच्चालित कर 

ग 
गड़नज्-गगन 
गड़ात्ओले 


गणपिटक-द्वादशागी 
यभारेख-गर्मगह 
गसमइच्युहाना 
गमान-भेद 
गरूआन्यड़े 
गलगलिस्गद्ग्द 
गवाणील-गायी गई 
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गहकइन्य्प्रफुल्लित होता है 
गहगाटइ८”-उत्साह से, समारोह से 
गहेली-पागल, णथिल 
गाले-प्रमाण मे 
गाहू-गाथा 
गीतारथन्गीतार्थ, बहुश्रुत विद्वान 
गुड़ेल्‍लुढकता है 
गुणीयण>-गुणी जन 
गुलन-गुड़ 
मूंगान-मूक, अवोल 
गोचरीन्-मघुकरी, भिन्षार्थ भ्रमण 
गोठन्गोष्ठी 

च 
घटइ--चाहिए 
घाठी-घुष्ट, घसी 
घाणीज"-कोल्हू 
घालतासरप्रविष्ट करते, लगाते 
घाल्यों>डाला 
घालिस--डालूगी 
घुरइन्‍-बजते हैं 
घेटान-मींढा 

न्च्‌ 
चइनन-चैन, आनन्द 
चउमालज-चमालीस 
चटकउ>--उत्साह 
चविन्च्यवकर 
चरणन-चारित्त, चर्या 


चरवीज>चरी, वटलोइ 
चंदूआज-चदरवों 
चंगज-अच्छा 
चहुटी-चिपकी, लगी 
चापइ८"दवाना 
चारितल्सयम, दीक्षा 
चावो"प्रिय, चाहवाला 
चीत्चित, चिन्ता, याठ 
चीरन्चस्त्र, ओढणा 
चुलसी--चोरासी 
नइच्छा, चेष्टा, युक्ति 
चूरउन्-चूण करो 
चीगटइ+चिकने, स्निग्ध 
चोलान-मजीठ, लाल 
चौरीज-विवाह मण्डप 
चौसाल--होंसियार, चतुर 
छ 
छती>"-रहीहुइ 
छ॒व्यो-स्पर्श किया 
छाजइनच्सुशोंमित 
छाडस्यु--छोडूगा 
छानं>-गुत 
छावरे-छोडे 
छाहडी>छावा 
छीपे-स्पर्शं करे 
छेंहड़इ-्थन्त मे 
छोकरवाद--लडकपन 


५ 


न टली ७ +त- 


छोरीज-लड़की 
लोरू-लड़का 

ज 
जइये-जब 
जड़ी-मिली 
जमवारो>"मभव्‌, जन्म 
जमवारइण-जन्म भर 
जलहर”"जलघर, मेघ 
जसथमन्कीर्ति स्तम्भ 
जाइया>-जगह 
जागरिकाज-जागरण 
जाजरोन-जर्जर 
जाणपनच्जान 
जातिल्‍जन्म से 
जाम>जहातक 
जायान्‍न-जन्मे 
ज॑पेन्त्रोले 
जात्न्यात्रा 
जास्यौ>"जाओगे 
जीत्याजजीते 
जीमणीच्दाहिनी 
जीवाडिस्बु>जिला दूगा 
जुअठरजुदा 
जेतन-भीत, विजय 
जेम--जैसे 
जेहवी--नेसी 
जेत-जय-जीत 





घरए२८ 


घ 


] 


जेर-परास्त, निर्जित 
जोगतान्योग्य, योग्यता 
| जोड़इज्समकक्त 
जोतरीयान-जोडे गए. 
जोसीयडो>ज्यो तिषी 
जोय-देखना 
जोवइण-डठेखता है 
मकर 
मककमरोलज-ककमोरना, कीलना 
मरेज”-बकता है 
मरखि रखि>धिस घिसकर 
मवूकस+चमक 
माकसममालस्तेज, जगमगाहट 
माडोन्न्मनत्र फूक 
मालीलल्‍्पकड़ कर 
| माले-पकड़े 
मील्या>सस्‍्नान किया 
भूलइ--मूलते हैं 
भूली--डोलना, सडराना 
मूफन-युद्ध 








कनि--++ऊ+ 


ट 
टलवले--उत्सुक, व्याकुल 
। टाढइ जशीत से 
| टाढीजशीतवल 
| टामकन-ढोल 
। टालउन्दूर करना, टालना 
टाणेस्अवसर पर 
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ठ 
ठाणान्-ल्थान 
ठवना-रखना, स्थापित करना 
ठीगो>-जबर॒दस्त 
ठादीन्ठढी, शीतल 
ठारू--शीतल करूँ 
ठावा-निश्चित स्थान 
दृकइनजचता है 

ह ड 
डसीया ( अहि )--सर्पद्श 
डादीनयॉयी 
डोकरी-न्बुढडिया 
डोहलाज-ठोंहद 
डोलुं--्डोलना 
डाहलान्डालियाँ 

त्‌ 
तकर-»वसर 
तणी--की' 
तड़के-धूप में 
ततन्स्तत्व 
तड़कीस-गर्ज कर 
तरफलेज-तडफडे, व्याकुल 
तलावडीज-तलाइ, छोटा सरोवर 
तल्पिकाल्‍-शब्या 
तागतन्तल 
तागरूवज्ोपवीत 
ताणीनइन्तानकर, खींचकर 
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तिरसन-प्यासा, तृषा 

तीखीन्तीक्ष्ण 

ठुमचउन्सुम्हारा 

वूटेन्च्टूट पडे ( आक्रमण ) 

तूठान्तुष्ट हुए 

तेडनइ८-वुलाकर 

ते तउन्चचह तो 

तेडावील्‍बुलाकर 

तेवडउन्मानों; निश्चय करो 

तेहबउन-वेसा 

त्स-चलते फिरते जीव 

च्रसे-फट जाती है 

आ्राछनतान्तड़ाछ से 

त्रेहल्‍तह, अन्तर मे प्रविष्ट होना 

(पृथ्वी में पानी का) 

थ 





पीजी डीजी ली जि जज 


थकीनसे 
थयानहुआ 

थाटइ >ठाठ से 
थानकइं स्थान मे 
थापइन्स्थापित करे 
थापी> स्थापित की 
थाय-होता है 
थावर-स्थिर जीव 
थारउन्आपका 
थासीज|होगा 


थिर८"/स्थिर 
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थुडन-बृच्त का तना, धड 
श्रुणिया> स्तुति की 
थुणु-स्तुति करता हूँ 
श्रेटठेठ 
थोमनस्तम्म 

द्‌्‌ 
दडीगो>जबरदस्त 
दमिया्ूदमन किया 
दवरकच्चडोरी 
द्शऊठण-दसोठन, पुत्र जन्म के 

१० वें दिन का उत्सव 

वहिस्यु--नष्ठ करू गा, जला ऊझँगा 
दाखबी+-दिखाकर 
ढाख विस्यो+दिखाओगे 
टामील्‍-दग्ध हो रहा है 
डाठगलैन्मृंह में पानी आवे 
उावर-अवसर 
पद्वाजइ८प्रकाशित 
दिदल्ञायें-देखने की इच्छा से 
'दिहाड़ला-दिवस 
दिसा+दिशि, तरफ 
डीकरी-पुन्री 
दीठ-देखा, दृष्टि 
ड्रीसइरदिखाई देता है 
टठीसउ>-दीखते हो 
चुकर-दुष्कर 
इुत्तर्-ठुस्तर 
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दुद्देला--दुखदाई 

दृदन्-दुप्ट 

दूऔ-हटने का आदेश, निकालना, 
ललकारना 

टुहवियौर-छुखित किया 

देवा-देने के लिए 

देसण“देशना, उपदेश 

देशना>-उपदेश 

देहडी>-शरीर 

देहरा-देवयह, मग्दिर 

दोगंधक-इन्द्र के गुद स्थानीय देव 

गोरणज-डोरी, रस्सी 

दोरड्रोजडोरी 

दोहिला-हुलंभ 


धमियउलतत 
धरमीण-पघर्मात्मा 
धवलड़ौ-सफंद 
धसिवा लागी>ध्प्रविष्ट होने लगी 
धीणौ--थधे नु आदि दुघारु पशु 
धीरप--घेर्व॑ 
धीगो-जवरदस्त 
घुखइ->छुलगता है 

रीण-चुरन्धर, प्रधान 
धोरीज्प्रधान, स॑चालक, अगुआ 


घ 
धणीयाणी>त्वामिनी, स्त्री 
| 
। 

। घ--जजाल 








त्त निरूवणा-निरूपण 
नटी ( जावे )>इनकार करें निरान्ति--निश्चिन्त 
नडेज्-नमे 'निलवट-ललाट 
नथी-नहीं निलो-निलय, घर 
नमिया"नमन किया । निहाली+निहारकर, देखकर 
नयज-जानने का प्रकार, तत्व जानने | निहेजा--निस्नेही 
का साधन | निक्षेप-वस्तु सिद्ध करने के प्रकार 
नवि>-नही नीगमियइ--निर्गमन करना 
नानड़ीलत्च्ची नीठ-"-करठिनता से 
नाखइ-गिराता है नीम-नियम 
नाखंता--डालते हुए नीसरइ-निकले 
नाठउन्‍नष्ट हुआ नीसरणी-सीड़ी, निसेनी 
नादौ-भग गया नीसाण-उठ पर बजनेवाली नोवत, 
नाणइननही लाता है नगाडे 
नाणु-ट्व्य नेट-अन्तमें 
नालइ--नही देता है नेम--नियम, त्याग 
नासंता>-भगते हुए नेहलउ- स्नेह, प्रेम 
निकाचित--वे कर्म जो भोगे विना | नेड़ौ-निकट 
न छूटे प्‌ 
पनिचवन्‍्-नि्श्चित पखालताःप्रज्ञालित करते 
निचोलरनिचोड़ पखी>”पक्षु, तरफ की 
निजुत्ति--नियुक्ति पगला>-चरण पादुका 
निदुलन-निष्ठुर पचखाण-प्रत्याख्यान, त्याग 
निटोल-<निश्चित, व्यर्थ पजर-“पिंजड़ा 
निवद्ध--हृढ़ बंध (कर्म) जो भोगे | पटली--नख्तीं 
बिना न छूटे पटोलैं-पटकूल 


निरखन्टृष्टि पड़वजनच-यतिवध 


पड़होल्‍्यटह 
पड़िवत्तिन्यतिपत्ति 
पड़िलास्यान्यतिलाभ्या, साधुओं 
को दान दिया 
गडूस-यचुर 
पणयालीसन-पेतालीस 
पणि, पिणन्‍-मी 
पतगखस्ो--प्रतीति प्राप्त 
पतियावे--विश्वास दिलावे 
पतीजै-विश्वास करे 
पथीडा>पथिक 
पन्‍नता>प्ररूपित, कथिते 
पयपइ--करहता है 
पयवा>-पर्याय 
परइ--जेसी, तरह, भात्रि 
परखियदनपरीक्षा करें 
परचाव न्पहलाता है 
परणी>-विवा हिता 
परणडउ-च्-प्रगट 
परिघल-”प्रचुर, बहुत 
परिखतलो, परखो 
परीयछ-"-पडदा 
परित्त-असख्य 
परूवणा>प्ररूपणा 
पलाउन्‍्-मासभोजी, राक्षस - 
पहुतोन्पहँचा म 
पाडडीए-सीडिए, पगथिए:- 





पाउधारउन्यघारो 
पाउले-चरणों मे 

पाखइच-विना, 

पाखती>-ओर, निकट 
पाच-+हीरा, सरल 

पाजन्यपच्या, सेतु 

पाडएहसान 

पातरेज्अन्तर 

पातिच्पक्ति, जावपात 
पादपोपगमन--एक विशेष प्रकार 
का अनशन 
पाधरोंज-प्ीधा 

पाने पड्यान्-पाले पडे, धक्के चढ़े 
पामीयइ-प्राप्त करें 

परामी करीश्पाकर 

पारेवौ>कवूतर 

पारिखोन्-परीक्षा 
पालोकड़रूपालतू 
पासत्था-शिथिल बाचारी 
पाहणनपापाण, पत्थर 
पिचरकी-पिचकारी 

ठन््पेठ 

पीधीजपान की 

पीलणज्यीलना 

पूठान्यीछा 

पू ठली-पिछली 

पूरउत्यू् 
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पूरस्यइ न्यू करेगा 
पूरेस्येस्पूर्ण करेगा, भरेगा 
पेसी>प्रवेश कर 
पेसता-प्रवेश करते 
पोइणन-प जझिनी, कमलिनी 
पोतानीज-अपनी 
पोतानउच-अपना 
पीपट्-शुक 
पोरस, पोरस्स--पोरुप, वल, पुरुपार्थ 
प्रभावनाज-छयाति 
प्रयुजइ-्प्रयुक्त करते हैं 
प्रहरण--हथियार 
प्राहुणान-मेहमान, पाहुने 
फ् 
फरस्यान्स्पर्श किया 
फलस्यइ-"-फलेगी 
फा्े (मुह)>खुले मुह 
फा्े ( हृदय )-हृदय) फट्ता है 
फिटक रयण८एफटिक रत्न 
फीयेस्नष्ट होते हैं 
फूटरान्युन्दर 
फूमौ-पीौल (रूई का) 
फ्‌टल-फदा 
फेटिज-सम्वन्ध 
फेड्यानदर किया 
फेरवीड्थुमाकर, थ्‌ 
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ब 
बकोरन-शोर, हल्ला 
बटकाचटुकड़ा 
बणस्ये-्बनेगी 
वघतन्यृद्धि 
वहिराव्याज्दान दिया,अर्पित किया 
वारस--द्वादसी 
वाकडी-्टेढी 
वारणे-द्वार पर 
वाची>पढ़कर 


| बाडीच्ब्राटिका 


वाधइन्थढ़ता है 
वाधइच्चाधा देना 
वाजे--लगना 
बाबइये-पपीहा 
वारर"दवार 
बाभणन्ब्राह्मण 
वापडा>-विचारे 
विवन्प्रतिमा 
विभाड८>विमाजक 
विवणीनदूगुनी 
विहृणा-रहित 
वीटाणउन्जैष्टित 
वीजानइसरा 
वीकाय>-च्यजित होना 
वीहतीन-डरती हुई 
बूठा-आइष्टि हुई 





| रर६ | 











बूडो--ड्ूब गया भावशन-चाहे, भले ही 
बेउन्दों मासइन्कहता है 
बेसोन्ब्रठो ; भीडीयउ-हुखित 
बोलाइच्ड्बना | भुद्न्य्वथ्वी 
बोहइ--ब्रोध देते हैं । भंडीनचुरी 
ब्रजस्यइ+चलेगा, जायगा, वर्जित । भेटामिडना, मिलाप 
होगा | भेव्याल्मिला 

भ | भोंडलोल्‍जुदछ , भोला 
मजउन्यभागो, भागते हो, दूर करते हो | भोलइ--भूलकर 
भडन्य्मठ, योद्धा भोलवी+भूलाकर 
भणीजको म 
भज्यउल्भजन किया मउजन्सुख 
भरड़ाकन्स्तुरन्त मगन्स्मूग 
भलावन्‍-समालना मच्छरन्मात्स्य 
भलेरीज-अच्छी मछरालो>जोरावर 
भवियान्भव्य जीवों का मछुरालान-गुमानी 
भमता--श्रमण करते मठकारन्-नेत्रों का सौम्य कटाक्ष 
भरेज्योन्-भमरना मठकंउन्ज्त्रणाव 
भागान्मेद मण्डयउ८छिड गया 
भाउच्माव मडावेज/मकान) वनवाता है 
भणवाच्यदने के लिए मल्हाररूप्रिय 

भाषीच्सुहाड़ मलपइन्-्मस्त, आनन्द करता 

माणषी5”पसन्द आइ महियलन्महीतल, एथ्वी में 
भामणिन्भामिनी, स्त्री माजलइज्जत 
भारणिन्मारी माठीन्थुरी, निरृष्ट 
भामणान्चारणा लेना माठोल्छुरा 
मावठज्सकट 


माडिस्थु-फर्खुँगा 





माडी-विगतवार 
माणु-भोगूं 
मागेन्भोंगे 
माणन्मान 
माणसान्मनुष्यों को 
माणन-मान 
मातोन्‍-मत्त 
मानीतान्यमान्य 
माम>-अहं कार 
माम>सम्मान 
मारकी८ हिंसक 
माल्हुँ--मोौज करू 
मार्बेन"समावे, अटे 
मावीत्रन्माता-पिता 
मावीतल्‍्-माता-पिता 
माहोमाहि ज्यरस्पर 
माहरान्नरे 
मिसिल्चहाने 
'मिशम्प्रहाना 
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मुहड़इन्मुख से 
मूओन्‍ज्मर गया 
मृकाय"-छोडा जाना 
मूकइ>-छोडता है 
मूक्राणी-उलमकन 
मूमि--मुग्ध होकर 
मूलिका>उखाडने वाली 
मेटिजूमिटाओं 
मेनिकल्मछ वा 
मेलिस्यइ-ल्लगावेगा 
मेलू-छोडू 
मेल्हि-छोडो 
मेहडा-मेघ 
मोटिसम्महत्ता 
मोड>-मुकुट 
मोनइन-मुझे 
मोरा>मेरा 
मोरियउ"मुकुलित हुआ 
मोसाचन्ताना 


मींचियान-मुद लिये, वन्‍्द कर लिये | मोहणी-नमोहिनी 


मीटचचच्ष्टी मोहनगारउनच्मोहित करनेवाला 
मीता-मित्र य 
मीनतिस्श्रीनती, प्रार्थना यानी (जानी)-्ाराती 
मुदूगशे लिकत्मगसिलिया पापाण | युगतइच्य्युक्ति पूर्वक 

(हरे रकड् का एक रुखा पत्थर) र 
मूधघ--मृग्घ, मूढ रगरेल्हर्प 
मुलकेन्सुस्कराहट रद्भाणी>रड्ी हुई 


[ शरर८ | 





रज्जु-रस्सी 
रननन्स्थरण्य 
रमिया>रमण किया 
रयण-रत्र 
रयणा“+रचना 
रलियामणान्सुन्दर 
रलियालउ-सुन्दर 
राखउ>रक्षा करो 
राखेबा-रखने के लिए 
राचीजरजित होकर 
राढ्न्मोटीडोर, रंढू 
रातौल्‍रक्त, रचा हुवा - 
रामतिच्खेल 
रासज-राशि, समूह 
रीमपइन्नरिसाते हूँ, रजन करते हैं 
रीव"चिल्लाहट 
रीसमरोप 

स्लछ्ई 

रुंखड़ानज च 
रूठा८”छष्ट हुए 
स्डान्अच्छा 
ल्वडी--अच्छी 


रूहिर-ऋषिर, रक्त 


अज-कल-ाममकक 


रेलिन्यवाह 
रेह-रेखा 
रोचराविया>शला टिया 


ल 

लगइन्यपर्य॑न्त 
लटकउन्झ-चाल 
लछुन"चिह्न 
ललनाजजज्ञाल, लालन 
लच्छि-लक्ष्मी 
लवधि-लब्धि, र८ प्रकार 

तपस्या से प्राप्त आत्म-शक्ति 
लपटाणा--लुब्ध “० 
छखायज/ज्क्षित होना 
लसाय*--लिप्त 
लवन--छेदन, काटना 
लगारन-लेश 
ललि-ललिज>नमन कर 
लाग>अवसर 
लाघे+उल्ल घन करे 
लाछिन््लक्ष्मी 
लाडन्पप्यार 
लाडिली>- प्रिय, प्यारी 
लाधी>मिली 
लावोन्-दीर्च 
लारस्साथ, पीछे ह 
ल्यावइन्‍नलाता है 
लावन्‍लेना 
लाहइल्‍-लजञाभ 
लाहउच््ाभ 
लीपो-लीन हुई 





लीघउ-"लिया 
लूखो--रलूखा 
लूवरिन्ल्लू 
लेखबइ>गिनती 
लेखइ-हिसाब से 
लेवाललेने के लिए 
लोयण--लोचन, नेत्र 
च्‌ 
बइ >अवस्था, वय 
वईयर“"रस्त्री 
वउलावता-भेजते, लौटते 
बखाण--्याख्यान 
वछुन्त्रत्स 
वज्जणन्झ-बजने के 
चडमन-महती 
बनच्खर्ण 
वमियान्त्रमन किया 
वयणम्वचन 
वरसालान्चरसने वाला 
वलूल्यलवान 
व॒लिझफिर 
वल्या--लौटा 
व्यवहारीजजञ्यापारी 
वसीला>निवासी' 
वहियइन्चहन किया 
वहिलान्शीघर 
चाइन्चयु करना 
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वाचज्बचन 

वाचनान्च्राक्य, परम्परा; वाचन 

वाचीन्पढ कर 

वाधइण्थढता है 

वाटलान-कटोरा, वाटका 

वाणोंत्तरस्ब्ाणिज्य करने वाला, 
गुमास्ता 

वातडीच्चार्ता 

वारून्सुन्दर 

वारेवोच्बरारण करना 

वालभच्यल्लम 

वाल्हास्वल्लम 

वालेसर--वल्लम, प्रियतम 

वावतन्खजाते हूँ 

वावरेन्॥|्यय करता है 

वासनाचस्गध 

वास-पीछे 

वाहलाज-जल प्रवाह 

विगतालीः/पिछली 

विगोवइ--नष्ट करता है 

विचरइ८विचरण करता है 

विछूटो>वियोग ( जीव बिह्वूटो 
मरना ) 

विज्जल-विजली 

वीदच्चर 

वीदणीज्वधू 

विमासण-विमर्श 
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विपहर८विपधर, साप सकलियान-सकलित हुए 
विहरमान>विचरते हुए सगव॒ट“+रूपक 
विचरता-विचरते हुवे सघातइन्साथ में 


विकूरवीज-बेक्रिय लव्धि से उत्पन्न | सघातेन्साथ से 
कर के | सर्दहै--अद्धा करता है 


विरूओ>विरूप, विट्ठप स्पेन्स्सपजे, सम्प्रास हो 
'विरचइ>-विरक्त होना सभावइन्स्वभाव से 
विरहण>"विरहिनी समवड८-पसमान, समकक्ष 
विलूधघो-विलुग्घ समुद्दे शानअध्याय का एक भाग 
विहडे८विघटित होना समवायच-ममूह 
विह्-यकार समय--सिद्धान्त 
वेकु-छिद्र समास--प्रकरण 
वेगलऊन्धूर समकित-प्तम्यक्त्व 
वेबन्य्ग्रुद्ध समाणीरूप्तमान, समाविष्ट होनाः 
वेलूल्त्रालूका समियउ--शान्त हुआ 
वेघालेन्वेधक समू छिंमल्‍-स्वतः उत्पन्न जन्तु 
वेगला-॑दर्‌ स्पुंन्क्या 
घोलीन्तीती सरजितज-क्रम, भाग्य 

सर सरिस्यइनसरेगा, सिद्ध होगा 
सइमुख--प्रम्मुख सरिखान््प्तमान 
सइण>मज्जन सलहै>पराहना 
सइनर-ल्वय, साथ, सज्जन सलेहण--सलेखना 
सइहथन्-अपने हाथ से सलहेस--मराहना 
सकज-“-क्राम का सलूणा>-मलोंने, सुन्दर 
संगहणीरूप चिप्तसार सवारनसवेरा 
सगलान्य्ममी ससत्तउ-शिथिलाचारी 


सकलिः-जंजीर | ससरणत्समार, सासारिक 
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सशिहर--चन्द्र 
ससनूर->विशेष सुन्दर 
सहयुरूत-सद्युरु 
सहीयर--प्तरखि 
सहिनाणीऊचिन्ह, लक्षुण 
सहेजा-प्रीतिवाले 
साकर-|मिश्री 
साॉकत-शका 
सामगीच्मसगा 
साचवे-रक्षा करता है 
साधइ-सिद्ध करता है 
सामलो--थध्यानपूर्वक सुनो 
साभरियान्स्मरण किया 
सामेलो>-स्वागत 
साहमी>स्वधर्मी 
साम्होच्सामने 
सामुहीन्समक्त 
सायकन्बाण 
सायर--सागर 
सालन्सल्य 
सारेबो--सुधारना 
सारेजभरोसे 
सालेज-खटके 
सावनच्सवे, बिलकुल 
सासयन-शारबत 
शासतारू/शास्वत 
साहस-साधन करना 





साहील्‍-पकड़कर 

सिल्नोकजश्लोक 

सिर्मायन-ल्वाध्याय 

सिर्ातरन-शय्यातर ( साधु जिसके 

घर ठहरे हो वह व्यक्ति 

सीमकइ्-सिद्ध हो 

सीऊकसी>८-सिद्ध होगा 

सुइबोचशयन करना 

सुकलीणो>-कुलीन 

सुकियास्थउच्सुक्ृतार्थ 

सुजगीस+-अच्छी 

सुजान-सुज्षानी 

सूतार--सनत्नरधार, मिस्त्री 

सूघान-सुगन्धित 

सुयक्‍्खधम्-श्रुतस्क ध 

सूसन्त्याग 

सुहडान्सुभटों में 

सुदणा-सपना 

सूअटोज्शुक 

सूकइ८सूखता है 

सूपीयाचतसौपें 

सुविहितनससुव्यवस्थित 

सुहकर>शुभकर 

सुहामणी>"सुहावनी 

सूल-"”-अच्छी तरह 

सेपइकाल--चातुर्मास के अतिरिक्त 
* का समय 
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सेजडी-शणय्वा 
सेजवालाल्वाहन विशेष 


सेमेस्शय्या में 
सेलडी+ईंख 
सेहरोस्शेखर, मुकुट 
सोगीःशोकीले, दुरूखी 
सोढोस्बर, साथी, नायक 

( राजपूर्तों की एक जाति ) 
सोरमब्सौरम, सुगन्ध 
सोवनम्-स्चर्ण 
सोसम्सोच 
सोहमसबूसीमाग्य 
सोहन--शोभन 
सोहन्-्शोमा 

आप न हे 

हलचेटलुब-बीरे-धीरे 
हसलदउन्दूस 


हाथ मुकावण--इथलेवा छुड़ाना 
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हाथ मेलावे>हस्त मेलापक 
हाम>स्वीकृति, हैँंकारा 
हिलोल्यउ"-आन्दोीलित 
हिंडोलणा-हिडोला, मूला 
'हितूयउ-हितेषी 

हिवर-अब पु 
'हिवणान-अब 

हीणउन्‍-हीन 

हीणों-रहीत 

| ही चितार-मुलते हुए 

। 





नन जननी लत अमन नस ++>ज+र तक +ज लत न कर न न्‍ 


हीग्न्हीरा 

। हीयडा-हुटय 
हीसतस्-हर्पित होता है 

| हू 'स-उसंग 
हुतउ, हतउच्य्था 
हेजस्प्रेम, स्नेह 
हेजालू>प्रेमी 

| हेठ+-नीची 

? हलइ>सहज 





